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पूज्य प्रवर अनन्त. श्री विभूषित वेदान्त भूषण 
स्वामी अवधेशानन्द गिरि जी महाराज 





विरचिताभयं वृष्णधुर्य ते चरणमीयुषां संसृते भयात्‌ | 
करसरोरूहं कान्त कामदं शिरसि धेहि a: श्रीकरवाहग || 
(श्रीमदूभःगवत्न गहापुराण) 


अर्थ : अपने प्रेमियों की अभिलाषा पूर्ण छ: वालो मैं 
अग्रगण्य यदुवंशशिरोमणे ! जो लोग अर ५०:२५ 
संसार के चक्कर से डरकर तुम्हारे चरणों A : भः जग 
ग्रहण करते हैं, उन्हें तुम्हारे करकमल अपन, : ५२:5 सा 
में लेकर अभय कर देते हैं | हमारे प्रियतम! ! aod 
लालसा-अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाला वही क कळल, 
जिससे तुमने लक्ष्मी जी का हाथ पकड़ा है wad £. 
पर रख दो । 


प्रभु को शात-शात वन्दन 
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आध्यात्मिक, सांस्कृतिक एवं राष्ट्रीय चेतना क पुनर्जागग्ण का अग्रदून 


प्रभु प्रेम पुकार 


(प्रभु-प्रेमी संघ चँस्टिबल ट्रस्ट का मासिक मुखपत्र) 
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प्रम संरक्षक : 
अनन श्री विभूषित स्वामी सत्यमित्रानंद गिरि जी महाराज 
(निवृत जगद्गुरु शंकराचार्य) 


संरक्षक : | Walt संपादक : 


श्री लाला गंगा राम स्वामी नैसर्गिका गिरि . 
सम्पादक (सम्मान्य) व्यवस्था सम्पादक 
डा0 लीलाधर “वियोगी!” श्री डी.क. अरोड़ा 
(अवैतनिक) _ 
सम्पादन्‌-समिति 
श्री सोमनाथ “कसरी” श्री विनोद कुमार गुप्ता 
At यतिद्ध मोहन पुरिया : 
श्री चमन लाल गर्ग श्री फकीर चंद बसल 
मुख्यालय: 
पभु-पेमी सघ 


प्रभु प्रम पुरम, ब्राहमण माजरा रोड, अम्बाला छावनी-33006 (हरियाणा) 


दूरभाष : (0474) 652367, 652335, 652456 
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. सम्पादकीय स्वामी नैसर्गिका गिरि 3 
2. अनुभुति के क्षण . स्वामी सर्त्यामित्रानन्द गिरि 4 
3. आत्म-चिलन स्वामी अवधेशानन्द गिरि 7 
4. पूज्य महाराज श्री की लेखनी स्‌ स्वामी अवधशानन्द गिरि 40 
5. नारद-भक्ति-सूत्र a नारद ॥ 
6. कुछ अनुकरणीय गुण श्री रामनिवास लखाटिया 44 
7. अखण्ड सुख और शांति की खोज श्री शिवजी शास्त्री 47 
9. नाम जप 20 
40. कविता-कुज -कंवल कृष्ण पाटक 23 
श्री स्मेशचन्द्र 'शालिहास' 
44. बालवाटिका श्री ATT 25 
42. पाठक-मच se 26 
43, आश्रम की भव्य सज्जा ...-.-- 27 
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जो शिव जीवों = उपकारार्थ तीनों लोकां की स्थिति, नाश और सतत्‌ 
उत्पत्ति का कार्य सम्पन्न करते हुए विष्णु, रुद्र और चतुरानन रूप को धारण 
करते हैं तथा जिस शिव की शक्ति समस्त प्राणियों की वाणी और मन से 
अत्यन्न अगम्य है, वह स्वयं प्रकाश शिव, सर्वदा अक्षय कल्याणकारक, 
ASE और शक्तिकारक है। श्री शिव का सगुण रूप अदभुत, मोहक, 
मधुर, मनोहर और आकर्पक है कि उन प्र सम्पूर्ण देवगण मोहित ही. भगवान्‌ 
को तेजोमयी, दिव्य, मधुर-विशुद्ध, सत्वमयी, मंगलमयी मूर्ति को देखकर 
स्फटिक, शख, कुन्द, दुग्ध, कर्पस्खण्ड, wae और चन्रमा आदि भी 
लज्जित होते ही. अनन्त कोटि चद्धसागर के मन्थन से ममुद्रभून, अद्भुत, 
अमृतमय, निष्कलक पूर्ण चन्र भी उनक मनोहर मुखचन्द्र की आभा से 
संकुचित हो उठता है। दिव्य Fad, भव्यभाल पर बालेन्दु एवं जटामुकुट प्र 
दुग्धधवल स्वच्छाकृति गगा की धारा बरबस मन को Alert Zl हस्तीशुण्ड के 
समान विशाल, भूति भूषित, सुल, अडगद, ककण शोभितभुजा, AWE, 
च्याभ्रचर्म और हिमाद्रि क॑ सदृश धवल वर्ण स्वच्छ ato प्र विराजमान 
माधुर्याधिष्टात्री महाशक्ति क॑ साथ अखण्ड परमानन्द रसामूत सिन्धु मूर्तिमान 
होकर सबको .सुखकर लगते हैं! भगवान शिव अत्यन्त कृपाल देव हैं 


महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर शिव हमारे अज्ञान का नाश करी 
दुःखहर्ता, सुखकर्ता, महेश्वर और पूर्ण रसेश्वर शिव हम्‌ प्र सदा कृपाल रहे 
ऐसी मंगलकामना कं साथ शिवरात्रि के पाचन पर्व एवं प्रभु प्रेम पुकार की छठी 
'वर्षगाठ प्र सभी पाठकों को हार्दिक बधाई 


-स्वामी नसर्गिका गिरि 
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-स्वामी सत्यमित्रानन्द गिरि 


सेवा हि परमो धर्म: 

संवा धर्म सबसे श्रेष्ट है, सबसे महान है। संवा करते का सबस पहला और 
महत्वपूर्ण लाभ यह होता है कि अहकार गल जाता है, सवा करन वाला अपन 
आपको कभी ऊँचा नहीं समझता, वह अपने को परमात्मा का AIS समझकर 
संवा करता है। अर्द्धकुम कं इस पावन पर्य पर गगा की इस पवित्र रती में 
ऐस अनेक अन्न-क्षेत्र परमात्मा क प्यार जन चला रहे ही. इससे कितने 
साधु-महात्माओं और दरिद्र-तारायण की संवा हो. रही हो 

यह संवा का मार्ग जितना श्रष्ठ हैं, उतना ही दुष्कर भा हो कहा गया F- 
“aa धर्मी परम गहना” यह मार्ग बड़ा कटिन है। अपने ही स्वत्व की पहचान 
बन जाने वाले अहंकार को बार-बार AeA पड़ता है, दबाना पड़ता हो वह Al 
इस मार्ग में आहत होकर बार-बार सिर उठाता है। इस AMT म॑ अहकार की 
विजय के मार्ग में सोपान बनती है, सेतु बनती है, तो यहीं सेवा! गोस्वामी 
तुलसीदास जी महाराज ने साधु भरत जी क मुँह से कहलाया है- 

सबते सेवक. धर्म कठारा। 
सिर भर जाउँ उचित अस मोरा 

सेवक का धर्म सबसे अधिक कठोर है। जिन बीहड़ चन-मागों में मेरे प्रभु 
नंगे प्र चले, उन कटकाकीर्ण मार्गों में मुझे ता सिर क बल ही चलना चाहिए। 
इमी संत्य-संवक भावना से अनुप्राणित होकर, भरत जी अयाध्या जस्‌ ' विशाल 
और सम्पन्न राज्य का, जिस दख कर इन्द्र को भी इंप्या हाती श्री, छोड़कर 
अपने प्रभु राम को मनाने Fas चल पड़ी चित्रकूट म॑ च श्रीराम से चौदह वर्ष 
तक संवा करने का आधार माँगत हैं। भगवान श्रीराम ने उनका अपनी चरण 
पादुकाए atl भरत जी उन्ह शिरोधार्य कर, अयाध्या कं राज-सिंहासन पर रख 
देते हि| प्रति-दिन उनकी पूजा करते Al sal से आज्ञा ले-लकर अयोध्या का 
राज-काज चलाते ही भरत जी की यह सेवा और समर्पण की भावना 
कितनी महान है। 

नित पूजत प्रमु-पावरी, प्रेम न हृदय समाती 
मागि-मांगि आयसु करत, राजकाज बहुमांति॥ 
भरतजी चौदह वर्ष तक निस्पृह होकर निर्वि राजकाज चलाते रहे, यह 
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सचा-धर्म का ही रहस्य È 

सवा करते रहने से मन्‌-पवित्र हो जाता है। श्री पवनसुत हनुमान जी की 
महिमा का क्या रहस्य है? अगाध श्रद्धा और अविराम सेवा। समपर्ण की 
पराकाण्टा उनके व्यक्तित्व में दिखाई देती है। संवा करने वाला कभी प्रतिफल 
की आकांक्षा से कोई कार्य नहीं करता। वह तो बहुत-स्नेह, अन्तर्मन की प्रम 
निष्ठा से, प्रभुमय मर्वत्र दर्शन करता हुआ सेवा-कार्य में संलग्न रहता है। 

सेवा करने में कभी ऊँच-नीच का भाव नहीं रखना चाहिए! कभी उपेक्षा 
भाव न रखें। अपने ही बन्थुआं के प्रति उपेक्षा भाव रखने से दोहरी हानि होती 
है। एक तो अपने अहकार की वृद्धि होती है, उससे अपनी तपस्या का क्षरण 
होता है। दूसरे जिसकी उपेक्षा करते हैं, वह समाज का अंग दुर्बल बन जाता 
ही जिस समाज का बहुसख्यक भाग विपन्न हो, साधनहीन हो, यदि वह उपेक्षित 
हो जाए तो समाज का कितना बड़ा वर्ग दुर्बलता और कालांतर में आक्रोश 
का अनुभव करने SM अतः सेवा क॑ साधनां और उपायों का निरन्तर प्रयोग 
करते रहना पड़गा 

अपने इस मानव-जीवन का समुचित मूल्यांकन कर, अपने अंदर निहित 
मानवीय शक्तियों का उपयोग अपने इस विशाल राष्ट्र के हित की दृष्टि से करो 
ससार में जिसक पास जो होता है, वही दूसरे को दे पाता है। अपने सद्गुणं 
को बाँट सकते हैं। आनन्द को बाँट सकते Zl आपक पास जो वस्तु है, उसे 
दूसरों को दे सकते Zl लेकिन यदि आप रिक्त हैं, तो दूसरों को क्या दंग? 
परमात्मा के अनुग्रह से महापुरुषों कं गुण साधारण आदमी में आ जाते Sl उस 
अनुग्रह को प्राप्त करने का एक सुगम उपाय सेवा है! . 

समाज का जा वर्ग्‌ परिश्रम कर रहा है, सेवा कर रहा है, हल चलाता 
है, कारखानां में कार्य करता है, सड़कों प्र सफाई का कार्य करता है, वह पुण्य 


. कार्य कर रहा है। जिन्हें भौतिक सुविधाएं प्राप्त हैं, जो सम्पन्नता में जी रहे हैं 


व्‌ दवता लोग हैं, स्वर्ग में जी रहे A लेकिन वे इसी सुख में रमे रहे, अपने 
स्वार्थ को नहीं छोड़ा, संवा की भावना को अपने हृदय में आदर नहीं दिया 
तो देवता “क्षीण पुण्ये मर्त्य लोकं विशन्ति” - पुण्य क्षय होने प्र देवता मर्त्य 
लोक म॑ आ जाते ही वैसे ही अपने वैभव के राज्य से गिरकर मानसिक सताप 
क क्षेत्र में आ जाते ही 

मनुष्य को देवता बनकर नहीं, अपितु मनुष्य बन्‌ कर जीना होगा। मानव 
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बनकर ही अपना लक्ष्य प्राप्त करना होगा। सम्पन्न तथा विपन्न दोनों का कर्न॑व्य 
है कि ये राष्ट्र की सेवा करे, क्योंकि राष्ट्र सबका Zl 

हम बड़े भाग्यशाली हैं कि हिन्दू धर्म में दीक्षा मिली है। मैं और धर्मों 
को बुरा नहीं मानता, परन्तु चे संवा क॑ नाम से प्रवेश करते है। दवा, अन्न, 
चस्त्र, शिक्षा आदि क॑ द्वारा संवा करते ही दो-तीन वर्ष बाद पता लगता है 
कि वे उनकी सेवा से इतने प्रभावित हो गए हैं कि रामदीन को जोसेफ कहने 
लगते हैं। वे सेवा क॑ बदले प्राण रुपी धर्म का अपहरण कर लेते El निर्धनता 
का लाभ उठाकर, उनका अपमान करते Zl अपने ही देश में गेज अपने ही 
TIM को छोन लिया जाता है, इस पर गम्भीरता से विचार करना चाहिए। 
निन्दा करने से काम नहीं चलेगा। ऐसी सेवा वास्तविक सेवा नहीं Zl संवा का 
थ्मान्तरण करन की कामना बना लिया जाता Zl इसक बाद भी, साधन रुपी 
सेवा से बहुत बड़े भाग में अपना प्रभुत्व स्थापित कर चुक हैं। अतः यदि हमने 
सवा का साध्य समझकर संवा-कार्य किया तो वह कितना फलदायी होगा, 
इसकी सहज कल्पना की जा सकती है। | 

विचार यह करना चाहिए कि दीन-दुःखी क॑ लिए क्या करते हैं, क्या आप 
कभी उपेक्षितो क॑ बीच में जाते है? क्या कभी दीन-दुखियों क॑ पास तक 
पहुँचते ह? आप बद्रीनाथ जहर जाएं। कंदारनाथ जाएं, और पुण्य क्षेत्रा में जाएं, 
लेकिन दो-एक वर्ष में दो-चार व्यक्ति मिलकर वनवासी क्षेत्र में अवश्य जाएं, 
दरिद्र-नारायण की सेवा कर! स्वामी विवेकानन्द के दरिदनारायण की सेवा करें, 
तब किसी की क्या हिम्मत कि हमारे बंधु हमसे छीन लो 


कुछ प्राप्त करने की इच्छा से संवा न करें, यदि ऐसा किया तो वह 


व्यवसाय Al ऐसे लोग सेवा नहीँ, व्यापार करते ही फिर चाहे वे समाज क॑ 
सवक हा, राष्ट्र के सेवक हां, प्रभु-सेवक हां या किसी धर्म के संवक all 
निष्काम भाव से जो सेवा की जाती है, वह प्रभु की आराधना का सबसे 
महत्वपूर्ण उपाय ह! 

.. _य॒ह अपना सम्पूर्ण राष्ट्र परमात्मा का स्वरूप है। भारतमाता हमारी माता 
al एसी पादन माता की संवा बहुत बड़ी बात है, अतः हम व्यक्ति और समाज 
क उपाक्षत वर्ग की संवा को अपनी भारत माता की संवा, परमात्मा की सेवा 
मानते हुए, निरभिमानी जीवन व्यतीत करने का प्रयत्न BT तो इससे सुख-शांति 
प्राप्त हागी आर अनतोगत्वा परम फुपार्थ, मोक्ष की भी प्राप्ति होगी 
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-स्वामी अवधशातन्द गिरि 





वर्तमान युग घार अनास्था का युग है। सम्पूर्ण विश्व में कलह, अराजकता 
और अशान्ति है वर्तमान परिप्रेक्ष्य मं आज यह आवश्यक हैं कि हम सम्पूर्ण 
मायी AAT और उस मानवी जीवन का उन्नत AK सुखमय बनाने क लिए 
अध्यात्म तत्व का आश्रय ले अध्यात्म तत्व का आधार शिवतत्व है! शिव का 
अर्थ है-शुभ और नित्यो शिव क्या है? यह जानने पर जीव-जगत की रहस्यमयी 
प्रतं At: खुल जाती ही. शिवतत्व का अवरोध होने का अर्थ है - 
शिवसाक्षात्कार। “शेते तिष्ठति सर्वं जगत्‌ यस्मिन्‌ a: शिव शम्भु विकार 
Wea? अर्थात सम्पुर्ण जगत्‌ जहा शयन काता है और जा अधिकारी है वह 
नत्व शिव! है। भगवान शिव करुणा-सागर, नित्य, सत्य और सदानन्द ही! 
भगवान शिव अनादि है, प्रत्यक युग के साक्षी हैं और सनातन सार्वभौम शाश्वत्‌ 
सत्य है 
महिम्नः पार ते परम विदुषो यद्यसदृशी, 
स्तुतिर्बरह्मादीनामपि तदवसन्नास्त्वयि गिरः। 
अथावाच्यः सर्व: स्वमतिपरिणामावधि गृणन्‌, 
ममाप्येष स्तोत्रे हर! निखयादः परिकरः 
ह शिव मुझ जस्‌ अज्ञ फुप से तुम्हारी महिमा यदि पूर्ण रुप से व्यक्त न्‌ 
हुई तो A यह जानता हूँ कि मैं अज्ञानी हूँ परन्तु ब्रह्मादि देव भी आपकी 
महिमा का पार न पा सक हैं, तब म॑ कस सामर्थ्य रख सकता हूँ कि आपका 
पूर्ण रुप से जान RË 


निरावरण . विज्ञान स्वरूपो हि स्वय हर: 
स्वैर चरति तेन प्रोक्तो दिगम्बरः 


जा कारण विद्या, जीव को अपने स्वात्म की उपलब्धि नहीं करने देती उस 
अविद्या का अशमात्र भी प्रम गू शिव में नहीं है, क्योंकि भगवान शिव 
ममाप्टि-च्यण्टि, दहत्रय रूप्‌ प्रपच कं विधि-निपध से अतीत हैं। इसलिये भगवान 
का दिगम्बर कहते हैं। दिगम्बरता का अर्थ यहा नग्नता से नहीं अपितु सम्पूर्ण 
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आवरणा से रहित होना है। भगवान भस्माविभूत रहते ह! 
ज्ञानाग्नि: सर्वकर्माणि भस्मसात्कुरुते किल। 
तेनैव भस्मना गात्र मुदधूयति धूर्जटिः॥ | 
देह सर्वालत, चिदाभास मैं “मैं” बुद्धिद्वारा जो कर्म होते हैं वे संचित, 
Te और क्रियमाण रुप में बन्धन का कारण बनते हैं, वही सब कर्म निप्क्रिय 
ब्रह्मरूपता की प्राप्ति होने पर शरीरानर के उत्पादन मं असमर्थ हा जातं ई ऑर 
इसलिये भस्म के सदृश अकिचित्कर हो जाते ही | 
भासते भिन्न भावनामपि ................................ भस्म भर्गस्य वल्लभ 
परसपर भिन्न वस्तुएं भी भस्मीभूत हो जाने प्र एक रूप ही भासती El इस 
कारण भ्रम सब TAM की एकरुपता का प्रतिपादक है। - 
o विश्रामोऽ्यं मुनीन्द्राणाम्‌ पुरातन वटो हरः। 
वेदान्त साख्य योगारण्यास्ति्र तज्जटयाः स्मृता 
शिव के जटाजूट का तात्पर्य यह ई कि हर अर्थात अपरोक्ष परमात्मा 
पंचमयादि भूमिकाह्ट्र जीवन AAA क॑ विश्राम स्थान और वटवृक्ष की जटा के 
रूप म्‌ श्रिभूषण हैं। भगवान शिव के तीन नेत्र का तात्पर्य है - 
आध्याववस्तमोहन्ता क. 0 क का सा शकरः 


शंकर चन्र के समान जगदानन्ददायक, सूर्य क समान अज्ञान तमोनाशक 
तथा अग्नि कं समान रागादि दोषों के दहनकर्ता Fl इसी कारण चन्दसूर्याग्निनयन्‌ 
अथवा त्रिनेत्र कहकर उनकी स्तुति की जाती है। भूत-भावन भगवान शिव के 
गले म॑ सर्पो की माला का तात्पर्य है - 


योगिन्‌: पवनाहारास्तया गिरिबिले शयाः। 
Poet धूतास्तेन भुजड़.गाभरणों हरः। 
योगिजन सर्प के समान पायु-भक्षण्‌ कर प्राण धारण करत्‌ हैं तथा पर्वतीय 


कन्दराओं में रहते ही विविक्त सेवी एवं लध्वाशी होने के कारण चे शिव को 
इतन प्रिय हैं कि ये इन योगीजनों को अपने अंग का भूषण बनाये रखते है! 


इसी कारण भगवान शिव भुजंगाभरण के रूप्‌ में वर्णित होते हैं। 
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शान्ति वैराग्य WÈ .......................................... त्रिशुलेन त्रिलोचनः 
शानि अर्थात उपर्गत, जो यम fame के अभ्यास, चित्त-निरोध तथा 
व्यवहार के संकोच द्वार उत्पादित होती Zl PT के द्वाग रूपस्सादि, . मब 
विपयाँ कं त्याग की इच्छा एवं भोग्य वस्तु के अभाव में बुद्धि की अदीनता, 
बोध अर्थात श्रवणादि जनित सत्य-मिथ्या विवेचन, जिसके द्वार चिदात्मा और 
अहंकार की एकता रूप ग्रन्थि का अनुदय और विनाश होता हैं। ये तीनों उपाय 
अज्ञान ऑर अज्ञान क॑ कार्य को शीघ्र ही भदन करने में समर्थ होने क॑ कारण 
त्रिशूल कं फलों क॑ साथ सादृश्य को प्राप्त होते ही इसी त्रिशुल क द्वारा 
भगवान ASMA सत्व, रज, तम इन तीनों गुणों का तथा उनके कार्यरूप स्थूल, 
सुक्ष्म और कारण-देहत्रय का विनाश करते है। मिथ्यात्य का निश्‍चय करा उसमें 
अप्रतीति उत्पन्न PA है और यही त्रिशुल धारण करने से तात्पर्य ही 
शिव को न तो सुक्ष्म मल का ही बंधन ग्राप्त है, न कर्म का और न माया 
का ही। प्राकून, बौद्ध, अहकार, मान, चित्त, इन्द्रि, तत्मात्रा और पञ्चभूत 
सम्बधी भी कोई बंधन उन्हें डर भी नहीं सका है। अमित तेजस्वी शम्भु का न्‌ 
काल, न्‌ कला, न विद्या, न नियत्‌, न गग ऑर न. द्वेष रूप का ब्र 
एन प्राप्त है। उनमें A तो कर्म है, न उन कर्मों का परिपाक है, A उनक फल 
सुख-दुःख उनका वासनआं से सम्बंध है न कर्मों क॑ संस्कारा से! 
भूत-भविष्य और वर्तमान भागो तथा उनके संस्कारों से भी उनका सम्पर्क नहीं 
ह न उनका कोई कारण है-न कत्ती न आदि है, न अन्त और न मध्य है। 
'न्‌ कार्य और कारण है, न अकर्तव्य है और न ही कर्तव्य ही है। सक्षिप्ततः 
उन्‌के समान कोई नहीं Èl उनका A जन्म है न मरणो उनके लिये न तो कोई 
qa वांछित है न -अवाछित atl उनेक लिये a विधि है न निषध, न TUT 
हे और न मुक्ति जो-जो अकल्याणकारी दोष हैं वे उनमें कभी नहीं रहते ही. 
प्रन्तु सम्पूर्ण कल्याणकारी गुण उनमें सदा रहते हैं। क्योंकि शिव साक्षात्‌ 
प्रमात्मा ही! वे शिव अपनी शक्तियां द्वारा इस सम्पूर्ण जगत्‌ म॑ व्याप्त हाक्र, 
अपने स्वभाव से युत न होते हुए सदा ही स्थिर रहते हैं, इसीलिये इन्हें स्थाणु 
कहते ही. यह सम्पूर्ण चराचर जगत्‌ शिव से अधिष्ठित हैं, अतः भगवान शिव 
सर्वरूप माने गये हैं, जो ऐसा जानता है, वह कभी मोह में नहीं पइता। 
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-देवर्षि नारद 





भागवत धर्म के द्वादश आचार्यो में से एक, नित्यपरिव्राजक देवर्षि नारद 
की लोकविश्रुत रचना - 'मक्ति-सूत्र' की. क्रमिक व्याख्या क्रे अन्तर्गत 
अब तक आप ५६८ सूत्रों की व्याख्या पढ़ चुक हैं। इस अंक में ५६-६१ 
वें सूत्रों पर विस्तार से विचार किया जा रहा है। ; 
-सम्पादक | 





प्रमा-भक्ति प्रत्यक व्यक्ति क लिये (बिना किसी वर्ण-भेद, आश्रम-भंद, 


आयु-भद या वर्ग-मेद के) सहज El बस प्रभु की कूपा प्र गहन विश्वास और . 
अखण्ड श्रद्धा रहनी चाहिए। भक्ति प्रभु-प्राप्त क अन्य सभी साधनां की तुलना 


। में अधिक सुलभ भी है और सहज भी। यह तथ्य समझाने के पश्चात्‌ अब 


देवर्षि अगले सूत्र में कहते हैं कि 
प्रमाणान्तरस्यानपेक्षत्वात्‌ स्वयं प्रमाणत्वात्‌ । ५4 


क्योंकि भक्ति स्वयं प्रमाण-रूप है, इसक लिये अन्य प्रमाण की आवश्यकता 
नहीं Zl वस्तुतः भक्ति की गहन-गम्भीरता, भक्ति की श्रेष्ठता उत्कृष्टता के लिये 


. किसी बाहय प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती! वह तो स्वय हीं अपना प्रमाण 


है, अर्थात उसके प्रभाव की स्वतः ही अनुभूति हा जाती Sl यह अनुभूति किसी 
के कहन्‌-बतान्‌-समझाने से नहीं होती! कोई व्यक्ति सैंकड़ों बार किसी पदार्थ, 
क्सी भाज्य-वस्तु की मधुरता की चर्चा करता रहे, प्र क्या जब तक वह भोज्य 


` पदार्थं हम खाए नहीं, तब तक हमें उसके रस का, उनके सुख का आस्वाद 


मिलेगा? वैसे ही भक्ति के आनद की, प्रेम के आनद की कोई कितनी ही 
चर्चा करता रहे, प्र जब तक वह प्रमा-भक्ति हमार हृदय में स्फूर्त नहीं होती 
है तब॒ तक हमार चित्त को आहलाद कँसे मिलेगा? यह अनुभूति स्वयं के 
निजी अनुभव पर आधारित होती है। इसक लिये किसी प्रकार के शास्त्र-वचनों 
क प्रमाण की आवश्यकता नहीं रहती! भक्त जब भक्ति के रस से आए्लावित्‌ 


~ 
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होता है, तब उसका शरीर रोमांचित होता है, कण्ट गद्गद्‌ होता है, उसे एक 
अनूटी, मीठी-मीटी पुलकन होती है, उसके नयन नम से हो जाते ही ये ही 
भक्ति-सुख के स्वतः उपस्थित होने वाले प्रमाण हैं। यह अनुभूति कभी-कभी, 
ईश्वरीय-कृपा से या संता-गुआं कं प्रसाद से ही प्राप्त हाती Zl इस रस का, 
आनद का, सुख का अतुभव SAS भक्तां का ही होता ही 

` अगले सूत्र में देवर्षि भक्ति और भगवान की एकता का, एकरुपता का 
प्रतिपादन करते हुए कहते हैं कि 

| शान्तिरूपात्परमानंद रूपाच्या 60 

अर्थात भक्ति शान्तिरूपा और परमानद रूपा ही 
ईश्वर सत्त्व, रज, तम्‌ से माया के इन गुणों से अतीत है, परे है। वह 

शान्त है, उसमें किसी प्रकार का उद्वेलन नहीं ही. इसीलिये हम उसके | 
WAR रूप :का ही ध्यात करत ही भक्ति में भी भकत का चित्त एकदम 
शान्त्‌ होता है। वह सांसारिक उत्तेजनाओं से, भौतिक जीवन क॑ अशान्ति-कारक 
संघर्षों से मुकत हा कर, भक्ति की भागीरथी में दुबकियां लगाता ह# भक्ति 
भक्त को शान्ति प्रदान करती है। वह विपय-वासनाओ से, आकांक्षाओ की 
Jaret चिलाओं से, मुक्त होकर ही भक्ति की, प्रेम की सरिता में स्नान 
करता है-क्योकि भक्त भी शालिरूपा Fl जिस प्रकार प्रभु को सत्‌ चित्‌, 
आनन्द-सच्चिदानन्द-स्वरूप कहा गया & - यमं हो भक्ति भी परमानन्द स्वरूपा 
है। बाह्य और भौतिक जीवन क॑ आनंद स्थूल हैं, अस्थायी हैं, नश्वर हैं 
क्षणभंगुर है भक्त को जब इसका बोध हो जाता है, और ईश्वर-कृपा से जब 
उसे भक्ति की अनुभूति होती है, तब वह सूक्ष्म, मानसिक, स्थायी आनंद को, 
परम सुख का प्राप्त करता है। इस परमानंद की अनुभूति के क्षणा में भक्ति, 
भक्त, भगवान्‌ सब एक रूप हो जाते हैं, एकाकार हो जाते El परमानंद' स्वरूप 
भगवान और परमानंद रूपिणी भक्ति कं कारण भक्त भी, परमं प्रेम की गहन 
' सुखानुभूति में विभोर हो जाता है। ऐसा दुर्लभ क्षण जीवन में कभी-कभी ही 
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आ पाता है, किन्नु जब वह क्षण आता है तो भगवान और भक्त में कोई. 
भिन्नता नहीं रह जाती। धन्य है - वह प्रेमा-भकिन, धन्य है वह प्रमी-भकत, जा 
भक्ति भावना के अथाह परम सुख मं, परमानंद में लीन हो जाता Zl 
भक्ति क॑ साधनां का वर्णन करते हुए देवर्षि नारद अगले सूत्र में कहते 
लोकहानौ चिन्ता न कार्या निवेदितात्मलोकवेदत्वात्‌। ८ 


अर्थात्‌ (भक्त को) लोक-हानि की चिन्ता नहीं करनी चाहिये, क्योंकि वह 
(भकत) अपने आप का लौकिक, वैदिक (सभी प्रकार कं) कर्मों को ईश्वर के 
अर्पण कर चुका- ह! 


इस सूत्र की व्याख्या हम अगले अक में SM 
(क्रमशः) 






प्रियजर्नो. को दें उपहार 


एक मात्र “प्रभु प्रेम पुकार” 


आज मानव-मन का. विकत करने वाला, मानवीय वृत्तियों को-अधः पतन्‌ 
को आर ले जाने वाला साहित्य सुलभ है, जिसे पढ़कर यह समाज प्रदूषित 
हो रहा .ह। आप अपने बच्चों, प्रियजना, सम्बंधियां को इन दुष्प्रवृत्तियों से 
बचा सकते ही. इनक जन्मदिवस प्र, वर्षगांठ प्र अथवा नृव॒वर्षादि ऐसे ही 
क्सी स्मरणीय अवसर पर, आप Fe “प्रभु-प्रेम पुकार” एक वर्ष के लिये 
उपहार-स्कृप HE करो पत्रिका का वार्षिक शुल्क 57 रु. आप हमें भेज दें 
ऑर साथ ही अपने प्रियजन का नाम पता भी, जिसे आप स्नेहपूर्वक उपहार 
“देना चाहते Sl हम उपहार प्राप्तकर्ता/प्राप्तकर््री को पत्रिका भेजने के साथ-साथ 
यह भी सूचित करेंगे यह “दिव्य उपहार” उसे किसने, किस उपलक्ष्य में दिया है। 


सम्पादक 
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कुछ अनुकरणीय SIMS tt रामनिवास लखोटिया | 


शुभ संकल्प 

यदि कोई व्यक्ति निराशा या असफलता या दुख या कलह या बिमारी आदि 
की ही बात सोचता रहेगा और मन में उन्हीं की कल्पना करता रहेगा, तो उन्ही 
के विविध प्रकार के भयानक चित्र उसको दीखते रहेंगे! इसलिए यदि हम शुभ 
प्रिणाम चाहते हैं तो हमारे लिये यह नितांत आवश्यक है कि हम नित्य शुभ 
` संकल्प करो हमें चाहिए कि उत्साह, सुख, आनन्द, शाति, उन्नति, सफलता, 
प्रम्‌, सेवा, मुक्ति, स्वस्थता आदि के सुन्दर संकल्प करते Vl तत्पश्चात्‌ बाहर 
के चातावरण, संयोग, कारण और परिस्थिति भी टीक चैसी ही बन जायेगी और 
हमारा जीवन अपूर्व सुख-शांति से आत-प्रोत हो जायेगा यह अक्सर देखने में 
आता है कि जो लोग रात-दिन अशुभ संकल्प करते हैं वे स्वयं तो दुखी रहते 
ही ह जगत को भी न्यूनाधिक रुप से दुखी करते रहते ही! इसके विपरीत शुभ 
संकल्प करने वाला फूप स्वय भी सुखी रहता है और ससार के सभी प्रणया 
को सुख प्रदान करता ÈN 


Gate 


व्यावहारिक जगत में हमें कई बार ऐसे कर्म भी करने पड़ते है कि जिनके 
सम्पन्न करन्‌ का न तो हमारा उद्देश्य हाता है और न ही हमें उन कार्यों में 
आनन्द आता है! फिर भी किसी न. किसी प्रतिबद्धता या कहिए विवशता -चाहे 
वह पारिवारिक हो Ae सामाजिक अथवा कोई और, क कारण अपनी इच्छा न 
होते हुए भी कुछ कार्य करने ही पड़ते हैं, जैसे रिश्तेदारों व्‌ परिचित व्यक्तियों 
को देखभाल करना, परिचित व्यक्तियों क॑ सामाजिक कार्यक्रमों में जाना, मन 
को उबान्‌ वाले पारिवारिक व व्यावसायिक कार्य आदि हमें किसी न किसी रुप 
में तथा न्यूनाधिक मात्रा में करने ही पड़ते हैं और उनसे बचने का कोई उपाय 
भी नहीं होता तो फिर कया नहीं हम ऐसे कर्म भी उतनी ही प्रसनता से करें 
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जैसे कि हम अपने मनोवाछित कर्म करते ह) अनभव के आधार पर हम यह 
निश्‍चय पूर्वक कह सकते हैं कि यदि हम ऐसे कार्य या कर्म प्रसन्नता पूर्वक 


करग ता जीवन म एक नया आनद पायेंगे और फिर एस कार्यों से हमें रब 
या ननाच च खिजाबट कभी नहीं हागी। 


श्रद्धा 


श्रद्धा एक सात्विक गृण है। यह सार्वभौमिक चेतना की अभिव्यक्ति ह) अटट 
आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प से ही श्रद्धा का विकाम होना ई । वास्तव में 
श्रद्धा अवत शक्ति का स्वोन है। आध्यात्मिक मार्ग क॑ अनुसरण करने वाले 
साधक का साग बाधाएं इर करन में यदि किसी एक विशेष गुण के महत्वपुर्ण 
यागदान पर विचार किया जाए तो वह इ श्रद्धा। यह बुद्धि म पर ह। जब विवेक 
TEA, भाव एव क्रिया का संतुलित समन्वय होता हैं तो मानव व्यक्तित्व में 
इश्वर के प्रात श्रद्धा का सुप्रभात अवतरित होता है। श्रद्धा से दिव्य भाव विकसित 
होते ह और ईश्वर-प्रेम परिपक्व होता El यह अन्ध-विश्वास से पृथक zl श्रद्धा 
का महीं अर्थ है- उस दृष्टि का विकसित करना जिसमें आत्मा की परम मत्यता ` | 
स्थाइ रूप स बाँ रहती ही एसी श्रद्धा में ही आत्मा की दिव्य गरिमा प्रतिबिम्बित 
हानी ह! 


सत्य . | : 


इसमें कोई भी अतिशयोकिन नहीं है कि परमात्मा का स्वरूप सत्य है। मानव 
जीवन का. लक्ष्य भी सत्य है। हमारे विचार, व्यवहार, क्रिया एवं वाणी में सत्य 
का ही सेवन होता चाहिए। लेकित वही सत्य सुन्दर है जो कल्याणकारी है। सत्य 
का हीं संकल्प, ध्यान, मनन, प्रयोग एवं विचार करने से सत्य में श्रद्धा होती 
Al तभी हम सत्य का सेवन कर सकते El व्यावहारिक जीवन में बहधा यूह 
wat और सुनने को मिलता है कि यदि हम सत्य का सेवन कगे नो हमारी 
हानि होगी। लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होता! कंबल असत्य में लिपदी हर्ड हमारी | 
बृद्धि हमे धोखे में रखकर ऐसा समझाने का प्रयत्न करती है। लेकिन यह सत्य 
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यह है. कि सत्य के आचरण से बुद्धि भी शुद्ध होती ही 


दया 
धर्म क॑ प्रमुख लक्षणों एवं अंगों में “दया” भी ही यह नितांत सत्य È 
कि जब हम दीन-दुखियाँ के प्रति सच्ची सहानुभूति एवं दया-भाव रखते है और 


उन्हे विपत्ति से बचाने की चेप्टा करते है तो हमारे विपनि-काल में दुसर प्राणियों ` 


से सहज में ही हमें सहायता एवं सहानुभूति प्राप्त हो जाती है। सर्व प्रथम तो 
किसी भी व्यक्ति पर दया-भाव होने मात्र से ही हमाग कल्याण होगा एवं हमारा 
हृदय निर्मल होगा। हमारे संकल्प मात्र से दूसरों के दुख टल सकते E और 
'हम्‌ भी दुख रहित हो सकते हैं। दूसरों की सेवा करने में तो कई, व्यक्ति समर्थ 
है। परन्तु उनमें ऐसी शक्ति वहीं है कि ये विपत्ति में ग्रस्त दीन-दुखियों के विपत्तिाश 
का शुद्ध संकल्प ले सकं। अतएव दया का संकल्प परेपकार की दिशा में प्रथम 
सही कदम है! 

निःस्वार्थ प्रेम 

यह सर्वविदित है कि राधिका जी भगवान की आहलादिनी शक्ति है। सारे 
विश्व को आनद पहुँचाने वालं भगवान को व आनद प्रदान करती हैं। इसीलिये 
हमारे शास्त्र कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं उनके अधीन Zl इसीलिये हमारे 
भी सारें क्रिया-कलाप FAs भगवान को आहलादित करने के लिए हों, हमारे 
हृदय क॑ भाव, वाणी क शब्द एवं शरीर की क्रियाएं, सब-की-सब हमें मुक्त 
करन्‌ वाली हाँ तो भगवान स्वयं ही आकर हमें दर्शन देंगे। ऐसा भाव उच्च 
कोटि का भाव है। वास्तव में भाव ही प्रधान है! श्रद्धा, प्रेम, शान्ति या 
माधुर्य हो, ये सब-कं-सब भाव ही वास्तव में जो सबके लिए अपने आप को 
समर्पित कर दे, वही भगवान का अनन्य भक्त हैं और सबको जीतने -का उपाय 
हो निष्काम भाव से दूसरों क प्रति प्रेम-भाव रखना। ऐसे भाव से सब उसके 
अधीन - हो जाते है! ईश्वर से प्रार्थना है कि हमम हमेशा प्रेम-भाव बना रहे, 
एसी शक्ति दां. 
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-श्री शिवजी शास्त्री, वाराणसीं 


| 
| बो bes P : = P 2. = faz 
| ससार का प्रत्यक प्राणी सुख चाहता ह सुख भी कँसा- जो कभी मिट 
| Tell प्रत्यक प्राणी क मन में यही चाव है कि सुख हमारे पास से जाए नहीं 
| आर दुख हमार पास आए नही। आज विश्व का प्रत्यक मानव अशान्ति से पीड़ित 
| है और यही कारण है कि उसके जीवन में सुख का प्रवेश नहीं होता शान्ति 
| और सुख का अभाव होने के कारण आज वह दुःखी है। आवश्यकताओं की 

। पूर्ति क- होने से शान्ति और इच्छाओं की पूर्ति के होने से सुख की अनुभूति 
j - 
j 
| 
| 
| 
| 


हाता हो 


शरीर की रक्षा हेतु जिन वस्तुओं की चाह है उसे आवश्यकता कहते 
और जिसके बिना हम रह सकते हैं वह इच्छा Zl आवश्यकता तो प्रत्येक 
मानव का पूरी हा जाती है परन्तु इच्छा पूरी नहीं होती। अतः वह मनुष्य को 
। दुःखी रखने क॑ साथ-साथ शान्ति को भी इगमगाए रखती है। इच्छा! अनन्त” 
| हैं। एक इच्छा की पूर्ति होते ही दूसरी इच्छा जन्म ले लेती है। अत इच्छाआं 
की पूर्ति होना जितान्त असम्भव है। आवश्यकता शरीर की और इच्छा मन की 
हाती हो शरीर को आवश्यकता अन्न, जल, वस्त्र और मकान हो 


= 


~ 


जैसे इंजन पाती और कोयले से चलता हैं उसी प्रकार शरीर भी इंजन 
है। इसका भी कोयल की जगह रोटी और पानी देना होगा। इजन से शरीर की 
एक माग अधिक है- वस्त्र शरीर को ढकने के लिए वस्त्र की आवश्यकता ÈL 
इसक अतिरिक्त मनुष्य की माग है - शान्ति, आनन्द, निर्भयता और निश्चिन्तता। 
मनुष्य को संसार से वही वस्तु प्राप्त होगी जो संसार की है। जैसे चिन्ता, दुःख 
और अशान्ति जब से मनुष्य के हृदय में सुख प्राप्ति की भावना उत्पन्न हुई 
तब स्‌ मनुष्य दुःखी है। 


यदि शान्ति, निर्भयता, tian, ead की चाह हो तो संसार 
का भरोसा छोड़कर प्रभु का आसरा ले ळें तो फिर मुनप्य के जीवन में किसी 


re RR 
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भी प्रकार का अभाव नहीं खटकंगा। क्योंकि अभाव कं कारण ही मनुष्य क 
दुःख दूर नहीं हागा, पीड़ा दूर नहीं हागी अतः इनसे बचने के लिए प्यारे AAPA 
प्रभु क नाम का आसरा ल लन स समस्त परेशानियों, दुःखां का जाल FeR 
जायगा आर जीवन म शान्त तथा सुख का प्रवेश होने लगेगा। इसकं अतिरिक्त 
ऑर कोई भी दूसरा साधन नहीं है। 


ससार म किसी से भी सुख-प्राप्ति की भावना को खोकर मेरे से किस ` 
सुख मिल जाए इस प्रकार की भावना को जन्म देने से संसार का कोई भीर 
मनुष्य दु:खी नहीं हाता, सुख लेने वाला ही दःखी होता है। 


-o -n -ac oe 


‘ 


— 


यह सता को वाणी हे कि यदि जीवन A शान्ति की चाह हो तो एक 

प्रभु का हा आसरा लना पड़गा कष्ट, अशान्ति सहकर लेना पड़े-तो क्या र 
पहल हो ल लिया जाए मनुष्य जितना प्रेम भाग से करता है, उतना प्र भुसे, 
कर ल तो फिर वह दुःख से मुक्त हो जायेगा जितने भी भकत हुए E वह 
शभु का आसरा लकर हो हुए ही व्‌ सभी का पालन करते ही प्रभु कें भक्त 
रावण क अत्याचार स अत्यन्त दुःखी हो गए, प्रभु ने श्री राम का अवतार लेकर हैं 
अपन भक्ता क भीर का दूर क्या! यह है उनके प्यारे प्रभु की महिमा चह 
अपने आसरे वाल को हमेशा बचाता ह। > 
i 

अतः सासारिक अभावा से ग्रसित मन को मुक्त करेने वाल प्रभु ze 

गाम का सहारा लना अत्यन्त आवृश्यक है।. संसार अपूर्ण है पूर्ण प्रभु है, संसार० 
SAM ह, प्रभु सुख के जन्मदाता हैं, संसार अशान्तिमय है प्रभु शान्तिमय्‌० 


है। पूर्ण का, शान्तिमय का सहारा लेने से मनुष्य अपन आप में पूर्ण हो जायेगा/० 
शान्तिमय हो जायगा । 


जिसको प्रभु बचाते हैं वह ही संसार से बचता है, जो-कीली के पास: 


हाता है वही बचता है। | 5 
चलती चक्की देखकर दिया कबीरा रोया ; 
दो पाटन के बीच में साबुत बचा न stan P 
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Ea परन्तु जा दाना कोली क पास लग जाता है वह बच जाता ही अतः 
A मनुष्य भा नामरूपा काली क पास लग जाये तो दुःख से बच जाएगा 


TA स बना ससार की सभी वस्तुएं पृथ्वी में ही मिल जाएंगी जैसे 
| समुद्र का लहर समुद्र म॑ मिल जाएंगी। हम भी परमात्मा से आए हैं एक दिन 
| उसी परमात्मा म्‌ मिल जाएंगे। ससार में मुख की कामना न्‌ रखकर प्रमात्मा 

क म॑ सुख को कामना रख तो बिना बुलाए ही सुख अपने पास आएगा सुख्‌ 

भारुन का भावना का त्याग द तो हम्‌ भी सुखी हो जाएंगे और सुख दने की 
| भावन बना ल ता फिर जीवन में आनन्द ही आनन्दो सुख लन्‌ की भावना 

E न AT वाला सदव मस्त रहता है, उसका जीवन शान्तिमय रहता है। 


q सत ससार में हमारी झालिया भरने आए हैं। यदि हम चूक गये तो 
quell सन्त प्रभु क्‌ नाम रूपी धन को लुटा रहे हैं, आओ हम सब लट 
Ol एसा स्वर्णिम अवसर फिर नहीं मिलंगा। यह अवसर हमारी TATA को 
HAT लगा आर हम सुख ऑर शानि-प्राप्ति का मार्ग दिखलाएगा, जिस पर चलकर 
कम अपना जीवन सुखी और शान्तिमय बना लंगी 


गह ०७७ ७७७७०७७७७७७७०७ CA E E E E ७ ७७०७७ 


& विद्वान रचनाकारों से निवेदन 


०' प्रभु प्रम पुकार” म प्रकाशनार्थ धार्मिक, आध्यात्मिक एवं राष्ट्रीय भावना 
® से आत-प्रोत, संक्षिप्त एवं सारगर्भित रचनाएं आमंत्रित Zl कागज के 
एक आर साफ-साफ लिखी हुई अथवा टाईप की हुई (पर्याप्त हाशिया 
७ छाड कर) अपनी रचनाएं भेजकर इस ज्ञान-यज्ञ में सहभागी बन! आपकी 
१७ रचना का हम “ससम्मान” प्रकाशित करेंगे। पोस्टकार्ड, अन्तर्देशीय पत्र 
७ पर लिखित रचनाएं प्रकाशित करना सम्भव नहीं होगा! 

® द सम्पादक 


© ०७७७०७०७.७७७७७७०७७७ ७ 0७७७७ ७७७ ७७७७७७७७ o 
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यह निर्विवाद सत्य है कि अनेकानेक योनिया में मनुष्य-यानि सर्वश्रेष्ठ है। | 
अन्य योतियां-चाह वे स्वेदज, sea, अंडज और जरायुज (मनुष्येतर पशु आदि) | 
सृष्टि मे सं किसी से भी सम्बन्ध रखती हों-भोग योतियां ही हैं. अर्थात अपने 
द्वारा किये गये कर्मों का भोग भागने के लिए ही जीव योति-विशेष्‌ में जन्म | 
लेकर इस संसार में आते हैं। कर्मों, संस्कारों, निज प्रारव्थ आदि क बंधन में | 
. तो मनुष्य भी बधा है, परन्तु भगवान ने जहां उसे उच्च कोटि का विवेक दिया | 
है, वहां उस्‌ चह विलक्षण शक्ति भी प्रदान की है जिस क द्वारा यदि वह चाह | 
ता वह अपने बन्धना को काटता हुआ जीवन के प्रम लक्ष्य (अर्थात | 
भगवत्‌-साक्षात्कार और उसी A लीन हो कर आवागमन के चक्र से छूटना) की | 
भी प्राप्ति कर सकता El अपने ध्यय की प्राप्ति-हतु कभी वह अनेकानेक यज्ञ 
करता हैं और कभी घार तपस्या परन्तु कलियुग में तो ईश्वर-प्राप्ति अति सरल 
ह-नाम जप द्वार, एसा मनीषिया का कथन ही. भगवान का नित्य स्मरण, उस | 
क॑ नाम अथवा सद्गुरू से प्राप्त मत्र का निरन्तर जप साधक के लिए अतीव | 
श्रेयस्कर है। “कलियुग कचल नाम अधारा”। नाम-जप सम्बन्धी कुछ विचारणीय 
बिन्दु साधका की सुविधार्थ हम यहां दे रह हैं:- 
मंत्र - AAT का प्रकार पहल निश्चित कर Sl वाचिक, मानसिक एव्‌ | 
उपाशु तीन प्रकार से जप किया जाता है! ज़ोर से बोलकर जप करना वाचिक, | 
स्वय को सुनाई द इतनी जोर से बोलकर जप करना उपांशु एव मन में जप्‌ | 
करना मानसिक जप कहलाता है। चे साधक जिन्हे जपने का अभ्यास है, | 
मानसिक. जप कर सकते हैं। स्थान हवादार, खुला एवं ऐसा हो जहां. 
TAMA सामान हा तथा बार-बार जप में व्यवधान न आए ऐसा एकांत 
` अधिक सुविधाजनक होंगा। गु महाराज का छायाचित्र सुंदर से आसन प्र सजा 
कर रखें। साथ ही घी का दीपक जला कर, सुगंधित अगरबत्ती जला लें। जपं | 
करने का वातावरण निर्मित कर लो 


पूजन्‌ एव संकल्प - सर्वप्रथम एक्‌ पात्र में जल लेकर आचमन करी 
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आचमन करने का अर्थ - ॐ कंशवाय नमः! ॐ नारायणाय नमः! ॐ माधवाय 
नमः। इन तीनां मत्रा से थोड़ा-थोड़ा जल हथेली प्र लेकर पी ले तथा ॐ 
गोविंदाय नम: इस मंत्र से हाथ धो लेवी | 

एक कबल तह करके बिछा लें! उस प्र पीले रंग का अथवा कुशा का 
आसन बिछा कर पदमासत में रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठी बाया हाथ ज्ञान 
मुद्रा में रखें दाहिने हाथ में रुद्राक्ष, तुलसी अथवा चदन की माला लेकर जप्‌ 
करना श्रेयस्कर Bl सहजासन में भी सहज होकर जप कर सकते ही! 


पुज्य महाराज श्री के छायाचित्र की दिशा पूर्व एवं आपका मुह उत्तर 
दिशा की ओर होना जप में आवश्यक ही यदि संभव हो तो किसी ब्राह्मण 
से संकल्प करवाया जा सकता ही! यदि सभव न्‌ हो तो सीधे हाथ में जल 
लकर अपने Wad का स्मरण कर फिर समय, स्थान, दिन्‌, तिथि आदि 
बताकर अपने नाम और गोत्र का उच्चारण करते हुए यह कहे कि मैं अपने 
Wap के लिए कु मत्र का अमुक सख्या में अथवा यथा-शक्ति जप कर रहा 
हैं अथवा करूंगा नाम-जप का अनुष्ठान में लेने के लिए यह संकल्प एक हफ्ते 
का अथवा एक पक्ष या एक माह का लिया जा सकता है! सवा लाख जप 
करने के लिए एक Al आठ(409) मनका की माला से 4260 "माला जपने प्र 
पूर्णा आती है। एक सप्ताह के अनुष्ठान कं लिए 490 माला प्रतिदिन, एक 
पक्ष (45 fat) के अनुष्ठान क लिए 75 माला प्रतिदिन, एक माह का अनुष्ठान 
लेने प्र (2 माला प्रतिदिन ATM आवश्यक है। 


 आहार-व्यवहार - अनुष्ठान का अर्थ स्वय को साधक्र परमात्मा की 
ओर अथवा सद्गु या प्रम की ओर बढ़ने का दृढ़ संकल्प है! अपने ही संकल्प 
साधक एवं अपने विकल्प बाधक बन जाते हैं। अतः आहार-व्यवहार का ठीक 
से ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है। स्वामीजी की आर से सपूर्ण सहयोग एव 
बल निरंतर प्रेषित है, हमें ग्राहकता विकसित करना अपेक्षित है! प्रथम तो यदि 
उपवास में रहकर साधन करना सभव है तो वही करें! उपवास का अर्थ दूध, 
फूल, फलाहारी खाद्य का सेवन Het ALA करना! यदि सभव न हो तो 
एक समय भोजन Wl यह भी संभव न्‌ हो तो कम मात्रा में भोजन क्रो 
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खटाई, मिर्च-मसाले आदि ग्रहण न करी सभव हो तो नमक त्याग दो 
अनुष्ठान में भुमि-शयन, अक्रोध, नम्र भाव, स्नेह, करुणा, अलोभ आदि 


गुणां को धारण करी किसी भी तरह के विकार यथा काम, क्रोधादि में प्रवेश . | 


का अर्थ है स्वयं की ऊर्जा अन्य को देवा इन विकारों से शरीर में एक प्रकार 
का विष फैलता है। विप से देह को हानि पहुंचती है। अनुष्ठान से मिली ऊर्जा 
अमृत तत्व का कार्य करती है। मौन रहं अथवा कम बोली मन में भी 
अधिक संकल्प-विकल्प न चलावं। अपनी सुविधा के अनुसार समय निश्चित कर 
ली वैसे जप के लिए सर्वोत्तम समय अमृत बेला अर्थात सुबह 3 बजे से लेकर 
सुर्योदय तक है। इसमें से अपना समय चुन लें! दोपहर एवं सायकाल उपांशु 
जप करना लाभप्रद है। रात्रि मे. जप करना हो तब भीं स्वान आदि करने के 
पश्चात हो एव गध, अक्षत, धूप, दीप, नैवेद्य से कृदेव का पूजन करने क॑. 
पश्चात जप में प्रवेश कर 


जप्‌ म्‌ मानसिक एकाग्रता, आत्म-विश्वास, ब्रह्म के पूर्वरचित विधान कां 
स्मरण एव स्वय प्रमात्मा का निवास हाता ही जहा आत्म विश्वास एव 
मानसिक जाप से शीघ्र अनुभुतियां आती हैं वरही पर ब्रह्मा कं विधि-विधान का 
शान सदागु दव प्रमात्मा क्‌ द्वारा दिया होने से कृपा लाभ शीध मिलता ही 
जप की पुर्णता प्र हाथ म॑ जल लकर, समस्त जप सदु देव भगवान को 
अर्पित करने का संकल्प कर लें। 


इति। 


अत्यन्तावश्यकत 
पत्रिका का सदस्यता-शुल्क भेजते हुए या इस संबध में 
TER करते हुए, अपनी सदस्यता-संख्या अवश्य लिखें अन्यथा 


परात्र दत म्‌ कटिनाई भी होती है और विलम्ब भी! यदि. आप नये 
पाठक ह ता “नया ग्राहक” लिखने की कृपा करें! 
-सम्पादक 
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-केवल कृष्ण पटक, जींद 





वातावरण शुद्ध क्र 


सरल हृदय वाणी मधुर, जीते सब का दिल, 
हों Ae आनन्दमय, जिस को जाये मिली. 
जिसका जायें मिल, कभी न आये उदासी, 
जीवन में रहें तृप्त, आंखे न प्यासी। 
'“पाटक' की यह विनय, मिलो सबसे खुशहोकर, 
आया है ससार में, वातावरण को शुद्ध करी 


' क्र सादा भोजन 


मध्र रसना ग्रहण कर, भाजन का ले स्वाद, 
खाना बासी चटपटा, लगता हैं प्रमाद 
लाना है प्रमाद, वशीली वस्तु लेते, 
HRA बढ्ने. से, प्र हत्या कर देते! 
“पाठक” की यह विनय, कि सादा भाजत करना, 
मिले जो प्रभु का जान, शुक्रिया उसका कहना 


धरती पे स्वर्ग को लाऊ 
अंधियारे में कर प्रकाश, जीवत को सफल TE, 
दो आशिष, सफल हो जीवन, अपने लक्ष्य को पाऊँ। « 
बाधा-दुविधा-पीड़ा सह लू; दृढ़ सकल्प हो मेरा, 
मन्‌ ज्योतित, जगज्योतित हो, धरती पे स्वर्ग को लाऊ! 
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साकार-निराकार waft रमेशचन्द्र ' शालिहास? 


मन का आश्रय है आधार निराधार टिकना है मुश्किल 
fae चाहिए, इक सागर 
` तिराकार में भी “आकार है। 
यह “आकार” ही तो आधार È 
ज्ञान-बोध उस विराधार का 
प्रतिमा-आश्रित ही साधार zl 
उस अज-अजर को अजिर बिना 
अवगम क्र पाना, मात्र विचार ह! 
मन्‌ तो मन है, प्र तन्‌ बिन चह 
टिके कहा? हो कैसे व्यक्‍त? 
दृश्य-शव्द औ गध स्पर्श-भव-भाव 
घाण तक का अद्यक्त 
कान्हा की लीला-हित गोकुल 
गाप-गोपी-गी का व्यवहार 
कान देश का वासी अधा। वह अनाम-निर्गुण्-अविकार? 
असमाहित यह प्रशन आजतक, खोज-शोध हारा संसार! 
यदि प्रणव से परिचित वाञ्छित 
तो हों, अकार उकार मकार! 
जा साकार -प्रभु प्रेमी हैं- करते हैं प्रभु प्रेम पुकार! 
खभ फाड़ कर आते हैं प्रभुवर करने को उनका उद्धार! 
वृदावत्‌ क॑ बिना शरद का महारास कँसे संभव? 
राधा के ही सजले नयन-युग में हैं, श्याम प्रभु का अवतार 
हो सिद्धान्त भले सुस्थापित-सिद्ध उन्ह करता व्यवहार! 
मव का आश्रय हैं आधारा 
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-श्री ‘arta’ 





जब सूरज निकला 


एक जंगल था, वहां एक बड़ा सा तालाब था, जिसमें खूब EAS कमल खिले 
हुए थे। सुन्दर कमलिती पाती से ऊपर उभरी हुई शोभा बरसा रही थी। जंगल में एक 
भरा हमेशा उस तालाब में खिले कमलां पर मंडराया करता था और देर-देर तक रोज 
ही उत कमल-कमलिनियां का रस चूसा करता Ml उन फूलों के रस का बड़ा लालची 
था वहा! इसी कारण एक दिन क्या हुआ कि साझ हो जाने पर भी भारा एक कमल 
के फूल पर ही जमा रहा जबकि सूरज इबते ही कमल की पखुडिया अपने आप बन्द 
हो जाती हैं और सवेरे सुरज निकलते ही फिर खिल जाती ही. मीरा भी यह जानता 
था पर थोड़ा सस और पी लूं, इस लालच में वह साझ हो जाने पर भी वहां से उदा 
नहीं, जिसका फल यह हुआ कि सूरज इूबते ही कमल की पंखुड़िया सिमटकर बंद हो 
गई ऑर भौरा उसी में बन्द हो गया। एक तरह से कैद हो गया, बाहर नही निकल 
पाया, नव्हा-सा तो उसका शरीर होता है-करता क्या] रात में वह उसी बड़े कमल म्‌ 
बन्द रहते हुए सोचने लगा कि चलो, बन्द हो गया तो कोई बात नहीं। रात खत्म होगी 
ही-सूरज निकलेगा और यह फूल फिर अपनी पंखुड़ियां खोलकर खिल TOM तब इसकी 
जो शोमा है - श्री है, वह हसती हुई बड़ी सुंदर लगेगी और उस Ge में मैं इसका 
मनमाना रसपान कर ASM भौरा अभी यह सोच ही रहा था कि रात में जगली हाथी 
उस तालाब प्र पाती पीने आया, पानी पीते-पीते उसने अपनी लम्बी सूड तालाब के 
पानी की सतह से ऊपर उभरे हुए उन बंद कमलो पर फँला दी और जड़ सहित उस 
` . कमल के पौधे को सूंड से उखाड़ कर पीस डाला जिससे बेचारा भारा उसी के अंदर 
बंद रहते हुए बेमौत मर गया! इसी तरह दुनिया में हम लोग न जाने क्या-क्या सोचते 
हते हैं, लेकिन हमारा सोचा हुआ सब कुछ टीक उसी तरह होगा या नहीं, इसका क्या 
ठिकाना. इस कथा से यह शिक्षा मिलती है कि लालच का फल अच्छा नहीं हुआ 
करता भारा लालची या- इसी कारण उसे प्राण गंदाने पड़े! AAT तो हुआ, सूरज भी 
निकला, प्र वहां व तो कमल था और न ही भाया ('पाञ्चणत्य” सं साभार) 
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` श्री महाराज जी का बड़े आहलादपूर्वक कोटि-कोटि धन्यवाद है जिन्होंने 
कलियुगी जीवा पर अति कृपा करकं इस संसार में सर्व-सुजन-हितकर तथा 
कल्याणकारी पत्रिका “प्रभु प्रेम पुकार” छपवाई है, जिससे अनेक परमार्थ च 
भक्ति के अभिलायिया का आत्मिक लाभ हुआ है तथा इस मासिक पत्रिका 
क स्वाध्याय और इस पर आचरण करने से अपने जीवन को “सत्यम्‌-शिवम्‌-सुन्दरम्‌' 
बना रहे ही 
इस पत्रिका की भाषा भी सरल तथा रोचक बनाई गई है जिससे 
सर्वसाधारण की समझ में सुगमता से आ सके और भक्ति पथ पर चलने वाले 
जिज्ञासु इसका स्वाध्याय कर सम्यक तथा समुचित लाभ प्राप्त कर सके यह 
पत्रिका अमृत, चन्रमा और गंगा के समान है जिनके गुण हैं- अमरता, 
शीतलता और पापरहित कर देना। यह पत्रिका भक्ति, प्रेम और वराग्य क॑ हीरे 
मोतिया से भरी हुई है fre एकत्रित कर एक माला का रूप देने के लिए 
सम्पादक जी का प्रयास प्रशसनीय व सराहनीय है। परतु मेरे पास उनकी प्रशंसा 
क॑ लिए शब्द नहीं ही ऐसा प्रतीत होता है कि स्वयं मां सरस्वती उनकी कलम्‌ 
में निवास करती है। 
-प्रियका, 
` दिल्‍ली 
“प्रभु प्रेम पुकार” का नवम्बर-दिसम्बर ११८ अंक हस्तगत हुआ। सम्मान्य 
सम्पादक डा0 लीलाधर वियोगी जी का खोजपारक लेख “कस्य नाम्ना तु 
भारत” उन जिज्ञासुओं का भ्रम खोलता है जो धारणा लिए हुए हैं कि भारतवर्ष 
का नाम दुष्यंत के पुत्र भरत से पड़ा। सृष्टि की उत्पति को एक WA, AAA 
करोड़, उनतीस लाख, उनचास हजार, पचान वर्ष व्यतीत हो चुके हैं, यह 
जानकर सुखद आश्चर्य हुआ वियोगी जी को हार्दिक बधाई 
-प्रकाश*सूना? 
FART (जय. 
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अम्बाला छावनी स्थित प्रभु प्रम आश्रम, प्रभु प्रेमी सघ चैरिटेबल ट्रस्ट 
क सस्थापक-अश्यक्ष पूज्यपाद स्वामी जी कं सबल एवं चुम्बकीय व्यक्तित्व, 
अपने नित्य चल रहे दैनिक यज्ञ, सत्संग, अखंड Het, अखंड जात, 
गोशाला, भंडार आदि ,अनेक आध्यात्मिक एवं धार्मिक प्रकल्पा तथा ट्रस्ट का 
मुख्यालय होने क कारण देश-विदेश के Ae भक्तों और धर्मानुयायियां क॑ 
आकर्षण का Fa ही यों तो आश्रम का परिसर अपने शान्त, प्राकृतिक और 
आध्यात्मिक वातावरण क॑ कारण आरम्भ से ही भक्तां के चित्त को प्रभावित 
एवं शान्ति प्रदान करता रहा है, तथपि महाशिवरात्रि महोत्सव से पूर्व हुई 
आश्रम की नवीनतम और कलात्मक सज्जा ने तो आगनुक भक्तां तथा 
अतिथियां क॑ मनां को इतना मोहा है कि गूँगे क॑ गुड़ की भांति उसे अवर्णनीय 
मानते ही! इस कलात्मक सज्जा का आभास आश्रम के मुख्य द्वार, चारदीवारी, 
स्वागत कक्ष, सत निवास, यज्ञशाला, सत्संग भवन, सकीर्तन कक्ष, श्री निकेतन 
आदि. भवनों के बाहय रंग-रोगन से ही हो जाता है, परन्तु उन में प्रवेश करते 
ही कलाकार क A अपूर्व कलात्मकता, मौलिकता, रंगों संबंधी ज्ञात, 
'भवन-सज्जा संबंधी उन के Sel अनुभव का परिचय दर्शक को अनायास ही 
हा जाता Èl कलाकार क्‌ हाथा एव तूलिका की अपुर्व क्षमता को देख दाता 
तल उगली दबाने को बाध्य होना पड़ता है। रेत, सीमेंट की पृष्ठ भूमि पर 
रग-रोगन का एसा प्रयोग कि मित्तियां, खम्मो आदि प्र रग बिरगा मार्बल लगा 
दिखाई देता है। यह चमत्कार है पूज्य स्वामी जी के अनन्य. भकत श्री अब्दुल 
हमीद की कला का। 

श्री अब्दुल हमीद उत्तर प्रदेश कं बिजार जनपद के किरितपुर नगर क 
निवासी हैं। इनके पिता हकीम मौलवी इलयास खान अपने समय के प्रख्यात 
हकीम थे और अपने पिता व दादा की भान्ति अपने sore में हिकमत के 
क्षेत्र में बेजोड़ विशेषज्ञ थे! परन्तु अब्दूल हमीद जी को तो चित्रकारी और 
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आन्तरिक साज-सज्जा का शौक था दिल्ली निवासी श्री सिकन्दर से उन्हान्‌ इस 
कला की विधिवत शिक्षा ली और अनेकां वर्षों तक दिल्ली, यू.पी. और 
हरियाणा के अनेक प्रमुख औद्योगिक घरावाँ कं साथ सम्बन्धित रह कर व हिन्दू 
मंदिरं की साज-सज्जा में लग गये। तभी वे पुज्य स्वामी जी क सम्पर्क में आये | 
और उनके भक्त बन्‌ गये। पुज्य स्वामी जी की हीं प्रेरणा से उन्हाने हिसार क्‌ 
प्रसिद्ध बुधला हनुमान मंदिर का सजाया और अब प्रभु प्रम आश्रम का 
साज-सज्जा की। श्री अब्द हमीद एक उदार हृदय, सच्चे नमाजी मुसलमान | 
ह| संकीर्णता उनमे नाम मात्र की भी नहीं है। वे साम्प्रदायिक सदभाव में 
विश्वास रखते हुए मंदिर एवं मस्जिद दोनों का समान एहतराम करते हैं और 
` इसी में देश की भलाई मानते ही 





कालजयी का महापयाण 


विरक्त-शिरोमणि पूज्यपाद श्रद्धेय स्वामी वामदेव जी के 
व्यक्तित्व में बड़ा वैशिष्ट्य था। सम्पूर्ण सत-समाज को एक सूत्र 
में प्रोते का असाधारण कार्य आपने किया उनकी अनुपस्थिति 
से सम्पूर्ण सत-समाज में एक्‌ अपूर्णीय रिक्तता छा गई Èl एक 


कालजयी, समर्थ और ब्रह्मनिष्ठ सत्‌ के महाप्रयाण प्र प्रभु 
प्रेमी संघ स्तव्य Èl उनकी महासमाधि प्र सकल भक्तमंडल की 
हार्दिक संदेदनायें व्यक्त क्रते हुए हम्‌ उन्हे शत-शत वन्दन्‌ 
करते él 


wy प्रेमी सघ न्यास मडल 
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प्रभु पेम आश्रम-अम्बाला - 23 जनवरी सांयकाल से 28 जनवरी 
दापहर तक पूज्य स्वामी जी न भक्तां को सत्संग से लाभान्वित Fem इस 
दौरान भक्ता द्वारा पूजा, पधरावनियां क॑ अनेक कार्यक्रम आयोजित किये गये। 


हिमाचल प्रवास - 28 जनवरी दोपहर में पूज्य स्वामी जी पनोह क 
लिए स्वाना हुए रात्रि म॑ प्रभु प्रेमी संघ शाखा पनोह कं सदस्यों एवं भक्तां 
को पावन सालिध्य लाभ प्रदान कर पूज्य स्वामी जी 29 जनवरी को शक्तिपीठ 
श्री ज्याला जी क लिए रवाना हुए श्री ज्वाला जी, कांगड़ा जी में शक्तिपीठ 
का पूजन THESE गज म॑ श्री भागसूनाथ की पूजा अर्चना के बाद पूज्य 
स्वामी जी 30 AT का अम्बाला वापिस पहुच गए इस यात्रा मं उनके साथ 
पूज्या स्वामी नैसर्गिका गिरि जी, पुज्य स्वामी दिव्यात्मानन्द गिरि जी, पुज्य 
स्वामी निर्दोप गिरि जी एव पूज्य स्वामी प्रशान्त गिरि जी साथ रहे। 2 फरवरी 
दापहर तक्‌ पूज्य स्वामी जी आश्रम म्‌ भक्तां को सत्सग लाभ देकर पटना के 
लिए रवाना हुए ` 


बिहार "प्रवास - 2 फरवरी रात्रि में दिल्ली विश्राम कर 3 फरवरी 
प्रातःकाल पूज्य महाराज श्री न्‌ यायुयात द्वारा पटना के लिए प्रस्थान किया! 
पटना विमान तल प्र जमशेदपुर से पारीख परिवारजनों द्वारा पुज्य महाराज श्री 
का माल्यार्पण द्वारा स्वागत हुआ 3 फरवरी से 8 फरवरी दोपहर तक पूज्य 
महाराज जी पटना, गया एवं मुजफ्फरपुर A प्रवचन पारायण रहे! सम्पूर्ण 
कार्यक्रम की व्यवस्था श्री विपिन पारीख परिवारजनों द्वार की गई Pett पुज्य 
महाराज श्री का अत्यन्त भावपूर्ण .सेवा-सत्कार Al इस प्रवास में पुज्य 
दिव्यात्मानंद जी महाराज पुज्य महाराज के साथ रहे। 8 फरवरी को पूज्य 
महाराज श्री पटना से वायुयान द्वारा दिल्ली पहुचे। 


दिल्ली-सत्सग - दिल्ली विमान तल प्र सनातन धर्म सभा रमेश नगर 
के अधिकारियों श्री पूर्णचन्द भयाना, श्री श्यामसुंदर गुप्ता, श्री नन्दलाल जुनेजा, 
श्री बालकृष्ण कक्कड एवं श्री राजपाल जी के अतिरिक्तः अनेक सदस्यों एवं 
भक्ता श्री यश अरोड़ा, श्री अश्विनी मोहन, श्री राजन मलिक, श्री alts मोहन 
पुर्या इत्यादि ने पूज्य महाराज श्री का माल्यार्पण द्वारा स्वागत fea श्री 
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यशपाल अरोड़ा जी के घर सायकालीन भिक्षा लेकर स्वामी जी SHES जी के 
निवास पर पधार 8 फरवरी एव 9 फरवरी का श्री सनातन धर्म सभा द्वाग 
सायं 7 से 8 बजे तक श्री सनातन धर्म मदिर में पूज्य महाराज श्री क प्रवचनां 
का आयोजन किया गया। 9 फरवरी को बहादुरगढ़ कं अतिरिक्त जिला जज 
श्री हरिनाम सिह जी कं घर पुज्य महाराज श्री ने शिक्षा ग्रहण की। रात्रि में 
पूज्य महाराज श्री जवाहर भवन के प्रबंधक श्री जनार्दन द्विवेदी जी क सुपुत्र 
के विवाहापरान्त स्वागत समारोह में वर-वधू को आशीष देन पधार इस प्रवास 
में श्री भयाना जी, श्री गुप्ता जी एव श्री राजपाल जी क निवास पर पूज्य 
महाराज श्री की पधरावनिया क कार्यक्रम आयाजित किये गये! पुज्य स्वामी जी 
के आवास की व्यवस्था श्री wees परिचार में की गई Pe अति भावपूर्ण 
सवा प्रदान की। 40 फरवरी की भार में पूज्य महाराज श्री ने दिल्ली से 
अम्बाला क लिए प्रस्थान किया! 


अम्बाला - 40 फरवरी एवं 7 फरवरी स्थानीय अनाज मंडी सत्संग 
भवन A मूर्ति स्थापना एव AMI कं अवसर पर पुज्य महाराज शी क 
प्रवचना का आयोजन किया गया! 


बसत पचमी महोत्सव - 0 फरवरी दोपहर बसन्त पचमी के अवसर 
प्र मड गाबदगढ़ क भकत श्री आत्माराम बस्सी परिचार क द्वारा प्रभ प्रेम 
आश्रम A विशाल भडार का आयोजन किया गया! 


पटियाला - फरवरी सांयकाल पूज्य स्वामी जी श्री सरस्वती गिरि 
इरा पटियाला TU इर के पूज्य सतां स्वामी श्री निर्दोष गिरि जी एव श्री 
प्रशान्त गिरि जी के द्वारा पुज्य महाराज श्री का भव्य स्वागत किया गया। 
सायकाल 7 स्‌ 8 बज तक पुज्य महाराज श्री क प्रवचनं का कार्यक्रम हआ 


॥2 फरवरी दापहर इर म्‌ भिक्षा ग्रहण कर पूज्य स्वामी जी अम्बाला के लिए 
रवाना हुए। 


आष्टा (म.प्‌.) - 3 फरवरी स्‌ 45 फरवरी अम्बाला के भक्तों को सत्संग 
स्‌ लाभात्वित कर 6 फरवरी दोपहर पुज्य स्वामी जी कार द्वारा दिल्ली Teall 
Tt द्वार सायकाल म्‌ दिल्ली से भोपाल पहुंचकर ASIA कार द्वारा 
Ael के भक्त श्री सुनील प्रगति के विवाह समारोह A आर्शीवाद देने पधारे। 
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लीला पवार की सुपुत्री शिखा क विवाहोपगन समारोह में वर-वधू का आशीप 
पधार तदुपरान्त दिल्ली ङ i ट | 
दन्‌ पधार तदुप्रान्त दिल्ली क॑ भकत श्री विजय गोयल क आवास शारदा 


i अम्बाला 7 8 फरवरी से 5 मार्च तक पूज्य महाराज जी अम्बाला म्‌ 
TETA महात्सव की तैयारियों एवं विभिन कार्यक्रमों में व्यस्त रहे। इस 
दौरान 22 फरबरी का पुज्य स्वामी जी एक रात्रि भक्तां का सत्सग लाभ देने 
च्य गिरीश शर्मा xt T आवास पर यमुनानंगर पधार 28 फरवरी 
cot हाट स्कूल क वार्पिकोत्सव प्र पुज्य स्वामी जी ने बच्चा का 
अपना संदेश दिया 3 मार्च प्रातःकाल पुज्य स्वामी जी सहारनपुर में सिद्ध 
किराना पीटाधीश्वर बाबा रिजक दास जी क॑ आमत्यण प्र शिवरात्रि महोत्सव 
२ शुभारम्भ सत्र में उद्घाटन प्रवचन देने हेतु पधारो सांयकाल में पुज्य महाराज 
श्री नौरजा-स्मृति वाल-साहित्य न्यास द्वारा आयोजित श्रीमती इन्दिरा TS क्‌ 
बाल-काव्य सकलन सात समन्दर पार” के लोकार्पण समारोह मे अध्यक्षता हेतु 
स्वाम रामतीर्थ केन्र सहारनपुर पहुंच इस अवसर पर प्रख्यात बाल-साहित्यकार 
SO TST द्वारा पुस्तक का विमोचन हुआ एवं पूज्य महाराज श्री के प्रवचन हुए। 


महाशिवरात्रि महोत्सव - प्रभु प्रेमी संघ क॑ मुख्यालय प्रभु प्रेम आश्रम, 
अम्बाला छावनी में महाशिवरात्रि महोत्सव प्रतिवर्ष की भांति अत्यंत हर्षोल्लासपूर्वक 
मनाया गया 6 मार्च सांयकाल को आयोजित कवि सम्मेलन में देश क प्रख्यात 
कवियों का आगमन हुआ, जिनमें मुख्य रुप से श्री उदयभानु हस, श्रीमती 
इन्दिरा गौड़, श्री रमेश रमन जी, श्री आसीम पीरजादा, श्री साहिल फरीदी, 
श भगवान दास निर्मोही, डा0 राणा प्रताप सिंह गनौरी, श्री बी. डी. कालिया 
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‘men’, श्री कृष्ण शलभ, श्री योगेन्द्र पाल दत्त, श्री जगदीश अमर, श्री नीरज 
“ओशविक॒, श्री उदय ठाकुर एवं श्री प्राणनाथ जी, श्री नेमपाल जी श्री राजीव 
त्यागी, श्री विजयेन्द्रपाल शर्मा एवं श्री शिशु रश्मि जी के नाम उल्लेखनीय है। 
पूज्य महागज श्री की अध्यक्षता में सम्पन्न इस कवि सम्मेलन मे लोक समा 
के उपाध्यक्ष चौ० सूरज भाग जी विशिष्ट अतिथि रहो मच सचालन का PR 
कार्य श्री सुरश सपन द्वार अति कुशलता से किया गया 


पूज्य महाराज श्री के तत्वावधान में 7 मार्च प्रातःकाल श्री रुद्र महायज्ञ 
सम्पन्‌ हुआ जिसमें मुख्य यजमान के रुप A डा0 एम. क्‌. दत्ता, श्री वी. क. 
जैन, श्री सुधीर पुरी, पं शंकरदास शर्मा, श्री नरेश झालानी, बम्बई-सभी 
सपत्नीक एवं श्रीमती ज्योति, अहमदाबाद न भाग लिया! 


दोपहर 2 से 6 बजे तक विराट संत-समागम का आयोजन हुआ 
सम्मेलन में कृपापूर्यक पधार संतों में प्रम पूज्य महामइलेश्‍्वर स्वामी अर्जुन पुरी 
जी महाराज हरिद्वार, पुज्य महामंडलेश्वर स्वामी सर्वज्ञ मुनि जी महाराज हरिद्वार, 
प्रम्‌ पूज्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानन्द जी महाराज दिल्ली, प्रम पूज्य 
स्वामी आदिबदरी पीठाधीश्वर स्वामी आकारानन्द जी महाराज, प्रम पूज्य 
महामइलेश्वर स्वामी श्री श्री प्रकाश जी वृन्दावन, प्रम पूज्य स्वामी अशेषानन्द 
जी महाराज महच, प्रम पूज्या डा0 स्वामी कमलेश भारती जी दिल्ली, प्रम 
पूज्य स्वामी निर्दोष जी, प्रम पुज्य स्वामी परमानन्द जी, प्रम पुज्य स्वामी 
Malte जी, प्रम पुज्य स्वामी प्रशान्त जी, परम पूज्य स्वामी श्यामानन्द गिरि 
जी, प्रम पूज्य ब्रह्माकुमारी बहन नीति जी मुख्य थे! नगली पीटाधीश्वर प्रम 
पूज्य स्वामी गुहशरणानन्द जी महाराज ने मुख्य अतिथि के रुप में अदभूत 
'मार्गदर्श दिया इस अवसर पर प्रभु प्रेमी सघ द्वारा प्रकाशित मासिक पत्रिका 
“प्रभु प्रेम पुकार' की 7वीं वर्षगांठ भी मनाई गई। कार्यक्रम में पधारे विशिष्ट 
अतिथियों में लोकसभा उपाध्यक्ष चौ0 सुरज भान जी, हरियाणा के पूर्व शिक्षा 
मत्री श्री फूल चन्द मुलाना जी, पंजाब केसरी के स्थानीय प्रबंधक श्री मोहन 
मैत्रेय जी, काग्रेस के वरिष्ठ नेता श्री अर्जुन लाल कालड़ा जी, प्रभु प्रेमी संघ 
शाखा मंडी गोबिदगढ़ के अध्यक्ष श्री चमत्लाल जी, प्रभु प्रेमी सघ सिरसा 
शाखा क अध्यक्ष श्री फकीर चंद बसल आदि द्वारा पुज्य संतों का माल्यार्पण 
द्वारा सम्मान किया गया! सस्था के महासचिव श्री सोमनाथ केसरी जी द्वारा 


Pa 
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इस कार्यक्रम का कुशल मच-संचालन हुआ। 


रात्रिकालीन चतुर्थ प्रहर महाभिषेक पूजा के लिये भव्य हिमखंडों द्वारा 
3 फुट ऊँचे अद्भूत शिवलिंग का निर्माण कुशल कारीगरों एवं भक्तों .द्वारा 
किया TH इस अवसर प्र दश के कोने-कोने से आए श्रद्धालु भक्तां ने पूज्य 
स्वामी जी क॑ पावन सानिध्य में रात्रि भर पूजा अर्चना की। इस उत्सव पर 
प्रातःकालीन रुद्र महायज्ञ एवं रात्रिकालीन महाभिपेक पूजा में पूर्व केन्द्रीय मत्री 
राष्ट्रगायक श्री अर्जुन सिह जी एव उनकी धर्मपत्नी श्रीमती सरोज सिंह जी ने 
भी विशेष रुप से भाग लिया। 8 मार्च को हुए विशाल भंडारे कु साथ ही इस 
कार्यक्रम का विधिवत समापन हुआ। 3 


इन्दौर-श्रीमद्‌भागवत कथा - श्री राधा माधव सत्संग समिति के 
तत्वावधान में गांधी मैदान इन्दौर स्थित अभिनव कला समाज के मुक्ताकाश 
मंच प्र (A से 20 मार्च तक श्रीमद्भागवत कथा का अभूतपूर्व आयोजन 
हुआ। 9 मार्च को पुज्य स्वामी जी दिल्ली से वायुयान द्वारा इन्दौर पहुंचे! 
विमानतल प्र आयोजन समिति के प्रमुख संयोजक श्री प्रभात पवार, अध्यक्ष 
श्री कुजीलाल गोयल, श्री राम एरन, शहर इंकाध्यक्ष पं. कृपाशंकर शुक्ला, श्री 
सागरमल छावसरिया, श्री अरविद बागडी, श्री श्याम अग्रवाल, श्री राजेश गर्ग, 
श्री नरपत सिह इत्यादि ने पुज्य स्वामी जी का भव्य स्वागत किया। कथा 
समिति कं प्रमुख संरक्षक दैनिक भास्कर समूह के अधिष्ठाता श्री रमेश चन्दर 
अग्रवाल, समिति के. अन्य पदाधिकारियों एव भक्तों ने पुज्य “मी जी का 
कृथा स्थुल प्र भावपूर्ण स्वागत किया! कथा प्रारम्भ से पूर्व गाधी हाल स्थित 
शिव मंदिर से श्री भागवतं जी एव पूज्य महाराज श्री की भव्य शोभा यात्रा 
निकाली गई! कथा के मुख्य यजमान हवाबाण हरड़े की अधिष्ठाता श्रीमती 
शाती देवी पंवार के सुपुत्र श्री प्रभात पंवार एवं श्रीमती माला पवार ने 
श्रीभावगत जी को मस्तक प्र धारण किया। अंतर्राष्ट्रीय राम स्नेही संप्रदाय के 
युवा सत्‌ श्री रामप्रसाद जी महाराज बम्बई ने दीप प्रज्वलित कर महोत्सव का 
शुभारभ किया। क्षिप्रा और नर्मदा के मध्य स्थित देवी अहिल्या की नगरी इन्दौर 
में कथा स्थल “वृंदावन धाम” की व्यास पीठ की अपूर्व सज्जा बाम्ब फ्लावर 
इकॉरेटर्स के श्री गोवर्धन लिम्बोदिया द्वार की गडी इस दिव्य आयोजन की 
प्रणा स्त्रोत श्रीमती शांती देवी पवार, एवं समिति के अधिकारियों द्वारा व्यास 
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पूजन्‌ के साथ ही कथा का शुभारम्भ हुआ 


पुज्य स्वामी जी सहज-सरल हृदयग्राही कथा शली क जादू A गाधी 
मैदान स्थित “वृन्दावन धाम” म॑ प्रतिदिन हजारा भक्तां का सलाब उमइता रहा 
भक्तां की सुविधा कं लिए क्लॉज सकट टी. a, स्वल्पाहार, TS एव्‌ 
प्राथमिक चिकित्सा के व्यापक प्रबंध किये गये। कथा श्रवण कं लिए आये 
विशिष्ट अतिथियों में लोकसभा उपाध्यक्ष चौ0 सूस्जमान जी, विश्व हिन्दु 
परिषद केद्रीय मार्गदर्शक मंडल के संयोजक आचार्य श्री रामनाथ सुमन्‌, 
अखिल भारतीय गोरक्षा समिति कं संगठन मत्री श्री हुक्म चद सावला प्रमुख 
थे। कथा श्रवण के लिए आए पुज्य सतां A व्यकटेश मदिर छत्रीबाग स्थित श्री 
नागारिया पीठाधीश्वर स्वामी श्री निवासाचार्य जी महाराज, अन्नपूर्णा आश्रम 
इन्दर के महामंइलेश्वर स्वामी विश्वश्‍वानन्द जी महाराज एव पूज्य स्वामी 
दिव्यात्मावन्द जी महाराज, पूज्य स्वामी स्वधर्मानन्द जी महाराज प्रमुख थी कथा 
श्रवण कं लिए रतलाम, आष्टा, उज्जैन, Altes, देवास, उदयपुर, महू, 
झुझन्‌, खजराना, झमारी, जिसी, कोठारी एव अनेक नगरां से भक्तजन पधारी 
' कथा में श्री कृष्ण जन्मोत्सव, Te, मटकी लीला एव होली S प्रसंगा मे 
हजारों भक्तां को लगातार झूमते हुए देखा गया कथा समापन क पूर्व 
आयोजन समिति एव अन्य सगठनों की आर स श्री कुजीलाल गोयल एव हिन्दी 
' साहित्य समिति कं अध्यक्ष श्री रामगोपाल अग्रवाल ने पुज्य महाराज श्री को 
रजत कलश, शाल, श्रीफल एव्‌ प्रशस्ति-पत्र भट कर सम्मानित किया अभिनव - 
कला समाज की आर स्‌ श्री वसत TEA एव श्री रमेश शास्त्री, हिन्दी साहित्य 
समिति की आर से WO गणशदत्त ओझा, वी. एस. स्वामी एवं श्री शान्तिदेव 
अग्रवाल न्‌ पूज्य स्वामी जी का अभिनन्दन क्या! 


` _ कथा समापन प्र एक विशाल शोभा यात्रा निकाली गई जिसमें हाथी 
धाडू, बण्ड-बाजे, भजन मण्डलियां, गरबा मंडलिया के साथ हजारों भक्ता ने 
भाग लिया। इस प्रवास में पुज्य महाराज श्री के आवास की व्यवस्था श्री प्रभात 


पवार क्‌ निवास स्थान प्र की गई जहां प्रिवारजनां द्वारा पूज्य स्वामी जी की 
भावपूर्ण सेवा हुई | 


22 मार्च को पूज्य स्वामी जी वायुयान द्वारा इन्दौर से दिल्ली तदुप्रान्त 
कार द्वार अम्बाला पधारे। 
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__ PATH OF REALISATION 





Translated by : Shri Somnath Kesri 


Man's life is priceless. Even gods are desirous of taking 
birth in this species. It is here in this birth that one can not only 
think of emancipation, but can also try to come face to face 
with and to merge in God. But the path to realise this is not so 
easy. Itis slippery because of the worldly attractions. Our mind 
and senses get easily drawn towards them and begin to think 
that the temporary joy and happiness that we get from their 
enjoyment is all-important. This is ignorance 


Following the path of Dharma and living in the company 
of the good and virtuous go a long way in smoothening the 
path of realisation. Our sadhna also matures and ripens. 
Generally our tendencies are more towards this perishable world 
and its objects, and less towards our efforts to realise our real 
aim. In. this journey of realisation, forbearance is very very 
essential. How to achieve this virtue? How to achieve steadiness 
in our means? This can be possible if our mind is steady and 
firm. Our mind is attracted towards this world through our senses 
and mainly through our eyes and ears. What we see and what. 
we hear are very important. We have to turn their direction. We 
have to make them ineffective by themselves only. Our eyes 
should not be anxious to see worldly beauties, but spiritual 
godly and natural ones. Our ears should be fond of listening to 
divine music and to prayers sung in God's praise i 


There are five states of the mind-Kshipta, Vikshipta, 
Vimudha, Ekagra and Niruddha. In the first two states the mind 
is very very fickle, unsteady and divided. It steadies a bitin the 
third state. If a bag containing mustard seeds gets tom, all the 
seeds lie scattered on the ground and itis very difficult to collect 
them similarly the mind has innumerable desires all round and 
itis extremely difficult to withdraw it from them. In the third state 
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the mind does make an effort to withdraw and steady itself. In 
this exercise company of the detatched, noble and virtuous 
persons is of great help. The more of faith in the really detatched 
and noble person, the more will be the spiritual gain. Company 
of saintly persons is the first step in the ladder of realisation : 
पहली भक्ति सन्तन कर सगा" Even a little company of the great 
saints is immensely helpful in the purification of our inner self. 
Peeping within greatly helps us in achieving the fourth state of 
concentration. The last and final state " निदावस्था' wherein mind 
is completely detatched from worldly attractions and is free of 
all desires born of “रजोगुण” is achieved through lot of continuous 
practice and imbibing the true spirit of renunciation (चैराग्य) 


Life is very very precious. It is to be lived cheerfully. When 
you are happy and cheerful, know that your wisdom is with 
you, your discretion is on the right path. Wisdom and discretion 
should be with you as light with its source. If, on the other hand, 
you feel that life is barren like a desert, scortching like the 
summer sun and drab and dry like the lifeless, trunk of a dead 
tree, that is your bad luck and you should know that in those 
moments you are engulfed in worldly attachments and illusion. 
We should, therefore, enhance our wisdom and power of 
discrimination. We should realise its great value. World ly objects 
are of secondary importance. They can be decreased or 
increased. The more we are attached with them, the more are 
our needs and consequently more tight is the noose round our 
necks, worldly needs can be reduced with the help of our 
Knowledge, discretion and large-heartedness. Otherwise worldly 
desires keep us entangled, and as a result we are devoid of joy 
and happiness. Things and objects have some mean ing if there 
is life, otherwise they have no value. During sleep we are not 
conscious and the objects also have no value. So life is life and 
meaningful when we are happy and joyful. We must, therefore, 
try to make life cheerful as in festivity. 


‘ (Reproduced by Shri Som Nath Kesri from the di Pooj 
Swami Avdheshanand Giri ji) मड प्र 
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श्री: कृपा 
आमन्त्रण 
ध्यान-साधना एवं बाल संस्कार जागरण शिविर 
(दिनांक १२ मई से २२ मई तक) 
प्रति वर्ष की भाति इस वर्ष भी प्रभु प्रेम आश्रम अम्बाला में ग्यारह दिवसीय 
साधना शिविर का आयोजन क्या जा रहा है। इस शिविर मं ध्यान-योग साधना के 
अतिरिक्त बालक-बालिकाओं के आध्यात्मिक संस्कारों कं जागरण, उत्थान और नैतिक 
शिक्षा हेतु विशिष्ट मार्गदर्शन दिया जाएगा शिविर में योग साधना, व्यायाम, स्वाध्याय, 
विचार-गोप्टी एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम सम्पन्न .हांगे। इस कल्याणकारी शिविर में पूज्य 
महाराज श्री क अतिरिक्त अन्य संतों एवं विचारकां के द्वार शिविरार्थियां को जीवन 
की सही दिशा का निर्देश मिलेगा एवं उन्ह सार्थक जीवन्‌ जीने की सत्प्रेरणा मिलेगी। 
शिविर में सभी आयु वर्ग के साधक भाग ले सकते ह, किन्तु इसमें बालक-बालिकाआं 
के लिये विशेष रूप से अलग से कक्षा हांगी। शिविर में भाग लेने के लिए पत्र या 
फान द्वारा अग्रिम सूचना देने का कष्ट करें ताकि तदनुसार सुच व्यवस्था की जा 
सके शिविर में भाग लेने के लिए अपनी/बच्चां की सख्या 4 मई तक हमारे पास 
भेजने का कष्ट कर! शिविरार्थियां को # मई दोपहर तक आश्रम में पहुंचना होगा! 


कार्यक्रम 
प्रात: ५.30 È 645 तक : “ध्यान” - शिक्षण एवं अभ्यास 
6.30 से 7.4६ तक : योग-आसन (केवल बालक-बालिकाओं के लिए) 
7.30 से 9.45 तक : यज्ञ 
9.45 से 4.00 बजे तक्‌ : अल्पाहार ; 
4.00 से 40.00 : विचार गोष्ठी(कंव्ल बालक-बालिकाआं के लिए) 
इस दौरान अन्य साधका की सामूहिक मौन की कक्षा रहेगी। 
40.00 से 40350 : अवकाश (हरिचर्चा) 
40.30 से 77.00 : श्री हरिनाम संकीर्तन - 
१7.00 से 72.00 : भोजन 
दोपहर 42.00 से 3.30 : नाम-जप्‌/लेखन्‌/ स्वाध्याय 
3.30 से ६.00 : उष्ण/शीत पेय 
सांय ५.00 से ५.30 : ज्ञान सत्र (प्रवचन) 
८.90 से 6.30  : सामूहिक सेवा 
630 से १.00 : अवकाश (हरिचर्चा) 
रात्रि 7.00 से 9.00 : भोजन 
9.00 से 4.00 . : प्रिसवाद 


.CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


eee ह _™., 


े | 
मार्च-अप्रैल 997 38/प्रभु प्रम पुकार 


श्रीः कृपा 
आमन्त्रण 
श्रीमद्‌भागवत कथा E 
हिमालय की पावन्‌ तपः स्थली कल्याणकारी धाम | 
श्री बद्रीनाथ धाम में पहली बार i 


(दिनाक # जून से 46 जून तक) i 
प्रभु प्रेमियों को जानकर प्रसलता होगी कि पावन हिमालय के उत्तुग 
शिखर प्र पतित पावनी अलकनंदा के तट पर पूज्य स्वामी जी के श्रीमुख 
से कुलिकलुपनाशिनी श्रीमद्‌भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। 
ग्रीप्म काल में हिमालय की पुनीत कल्याणप्रदायिनी सकल मन:वाछा पूर्ति 
में समर्थ तपःस्थली मं आप सभी साधक सादर आमन्त्रित हैं। वहां आवास 
एवं भोजन की सुविधा निःशुल्क रहेगी। कृपया अपना स्वीकृति पत्र भेजकर . 
यह लिखें कि आप कितने एवं किस उम्र के सदस्य ही. आपकी सूचना 
हमें 40 मई तक मिल जानी चाहिए। जिन साधका की स्वीकृति हमें उपरोक्त 
तिथि तक मिल जाएगी, हम उन्हीं साधका की व्यवस्था कर पाएंगे। 
अधिक जानकारी के लिए प्रभु प्रेम आश्रम अम्बाला छावनी में पत्र या 
फोन द्वारा सम्पर्क करें! . | 





व्यवस्थापक . 
प्रभु प्रम आश्रम, अम्बाला Batt OC 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





39/प्रभु प्रेम पुकार 


कॉ 


मार्च-अप्रैल 997 


[लि 


पूज्यपव्र - श्री स्वामी 


6 अप्रैल से 45 अप्रैल 
6 अप्रैल 


7, 48 अप्रैल 

49 अप्रैल 

20 अप्रैल 

एवं 2 अप्रैल 
दोपहर तक 

22 अप्रैल दोपहर 


23 अप्रैल से 24 अप्रैल 
24 अप्रैल सायकाल 


25 अप्रैल सायंकाल 
से 28 अपैल तक्‌ 


अवधेशानंद गिरि जी के भावी प्रवासीय 
कार्यक्रम : 

अम्बाला 

दिल्ली- श्री राम नवमी सत्संग 

सम्पर्क : श्री अद्वैत स्वरूप आश्रम, W-9, राजौरी 

गाईन, नई दिल्ली-27, फोन - 5400245 

बाजपुर, काशीपुर (उ.प्र.) प्रवचन 

हरिद्वार 


लुधियाना- AA. स्वामी वेदभारती जी 

भारती संवा सघ, उत्तमदेवी साधु आश्रम, शिवपुरी, 
लुधियाना. फोन : 064-744745 

चतक एक्सप्रैस द्वारा उदयपुर 

सम्पर्क : श्री विनोद seq, 264 हिरन amt 
CAT 4, उदयपुर. 

फोन : 0294-583374, 583968 

श्रीनाथ द्वारा (दर्शन) 

वापसी उदयपुर 

अहमदाबाद (प्रवचन) 

सम्पर्क : मनीष, मालिनी दोषी, F-646, 
शबरी एपार्टमेन्टस, मैनेजमैंट एन्क्लेव्‌ के सामने, 


TA, अहमदाबाद 
फोन : 079-675457,445867,442468 
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29 अप्रैल दोपहर से राजकोट (प्रवचन) 


30 अल प्रातःकाल : सम्पर्क श्री प्रदीप व्डोदरिया, मंगल पार्क, 


me, निर्मला Bite स्कूल रोड, राजकोट. ` 
फान्‌:028-53824 


30 अप्रैल दोपहर से भावनगर | 
॥ मई प्रातःकाल तक : सम्पर्क : श्री चन्रकात शाह, 2 श्रद्धा अपार्टमैन्द, | 
St बाग, भावनगर-2 | 
फोन: 429935, 422649, 420039 | 
THe 6 मई प्रातः तक wae - प्रवचन 3 एवं 4 मई सांयकाल | 
E : कमला नानु भाई झावेरी | 
ब्रीच Sal हाउस, भुला भाई देसाई रोड, बम्बई-26 || 
फान : (022) 3672324, 3625544 | 
6 z | वायुयान द्वारा बम्बई से दिल्ली, तदुप्रान्त अम्बाला 
6 मई सायकाल से 7,8,9 मई वार्षिकोत्सव श्री. राम मन्दिर 


T 


s 
~ oam e * 


ee mee = 
= < = 


तक =. (प्रभु प्रेम धाम) 42 मई से 22 | 
इ मई ग्रीष्म कालीन योग साधना शिविर 

4 जून से 5 जून तक हरिद्वार | 

5 जून प्रातःकाल श्री बद्रीनाथ के लिए प्रस्थान | 

. 7 जून से 7 जून श्री बद्रीनाथ धाम | | 
': प्रातः काल तक्‌ श्रीमद्भागवत कथा 9 से 46 जून तुक्‌ | 
॥8 जून रात्रि विश्राम हरिद्वार 


9 जून से 20 जुलाई अम्बाला (मौन साधना, च्डी यज्ञ एवं रूद्र महाभिषेक) 
20 जुलाई श्री कु पृणिमा एवं मौन समापन 


दारा इस्रैशन 27 इन्डस्ट्रियल 
चैरिटेबल ट्रस्ट; प्रभु प्रेम आश्रम 
को प्रकाशित। 


= ' 7 
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Pe Ce ee सकस सू च 


S आश्रम के सेवा प्रकल्प । 
प्रेमी संघर्चरिटेवल ट्रस्ट के अन्यान्य दिव्य कार्यक्रमों की अटूट श्रृंखला में पूज्यपाद , 
5 मी श्री अवधेशानन्द गिरि जी महाराज के पावन सान्निध्य में प्रभु प्रेम आश्रम 
b भु कुछ विशिष्ट सेवा प्रकल्प निरन्तर चल रहे हैं जिनमें : 4 
५ .. नित्य सत्संग 2. अखण्ड श्री हरिनाम संकीर्तन 
x (सन्त-महापुरूषों के प्रवचन) (ERA जाप) A 
५3, नित्य यज्ञ (हवन) 4. अन्न क्षेत्र 
i, (साधु-ब्राह्मण-अतिथियों की सेवा) 4 
£ 5. गौशाला (गी सेवा) 6. निर्धन विद्यार्थियों को छात्रवृत्तिं g 
2 7. राहत सेवा शिविर 8. प्रभु प्रेम पुकार” मासिक पत्रिका 


Ds तथा सत्‌ साहित्य का प्रचार-प्रसार 
फ्रि इन रो7-प्रकल्पों की सफलता आपके आर्थिक सहयोग पर अवलम्वित है । परमात्मा र 
” म अगाध श्रद्धा एवं दृढ़ विश्वास रखकर इन सेवा-प्रकल्पों में कन्थे से कन्था मिलाकर 
D चलने के लिए. आपके सतत सहयोग की अवश्यकता है | 


सेवा प्रकल्प 
५. प्रभु प्रेम आश्रम के ये सेवा प्रकल्प हैं जिनमें आपके सक्रिय सहयोग एवं सात्वक « 
निधि की अपेक्षा ह १ / 
. भण्डारा सेवा 50i 00TH प्रतिदिन 
: 2. गौशाला (ग) सेवा 50i.006T4 प्रतिदिन 
`, 3. नित्य यज्ञ (हवन) सेवा 50i.006Ta प्रतिदिन K 
4. श्री हरि संकीर्तन सेवा 50.00रुप्ये प्रतिदिन ८ 
5. “प्रभु प्रेम पुकार” की आजीवन सदस्यता 504 -00रूपये 3 
> प्रभु को आपकी छोटी-से-छोटी सेवा भी स्वीकार्य है | उपरोक्त प्रकर्ल्पो में 
A उदार मन से दान देकर पुण्यार्जन करें । ( 
TIS 
NN प्रभु प्रेम आश्रम 
N प्रभु प्रेम पुरम, ब्राह्मण माजरा रोड 
| अम्बाला छावनी-।33006 (हरियाणा) 
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जान = EE 


प्रभु प्रेमी संघ चैरिटेबल ट्रस्ट, अम्बाला wreri-733 00 (हरियाणा) भारत 3 
| दूरभाषं (07) 652367, 652335, 652456 j 
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